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देवता-परिचय-ग्रंथ-साला । 
à तृतीय-अथः | 


ऋग्वेद सें रुडदेवता 


Aa 


लेखक जोर प्रकाशक । 
£N 


[पाद दासादर सातवळकर 
स्याभ्याय-मंडळ, ओघ (जि. सातारा, ) 
Ld 


प्रथसचाःर २००० 


uu 


— M20 ——— 


mm 
KA 


- बिक्रम संवत १९७६, शालीवाहन शक १८४२, 
इसवी सन १९२० 
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वाळक ओर बालिकाओं की धर्मशिक्षा के लिये निम्न ग्रंथ | 
विशेष प्रकारसे बनाये É— । 


(१) बालकोंकी धर्मशिक्षा । प्रथम भाग । प्रथम श्रेणीकी | 


| 
) धर्मशिक्षा के लिये । मूल्य =) एक आना । A 
) ॥ 
| 
? 


(२) बालकोंकी धर्मशिक्षा | द्वितीय भाग । द्वितीय 
श्रेणीकी धर्मशिक्षा के लिये । मूल्य =) दो आना i 


(3) वदिक-पाठमाला । प्रथम पुस्तक । तृतीय श्रेणीकी / 

5 धर्मशिक्षा के लिये । मूल्य =) तीन आना | E 
B 
॥ अन्य श्रेणीयो के लिये ग्रंथ तैयार हो रहे हैं ॥ अपने | 
; || अपने स्थानके पाठशाळाआमं इनहींकी पढाई शुरू कीजिए | N 
और बाळकोंके अंतःकरणोंमें वैदिक धर्मका वायु-मंडळ || 
) बनाइए | 


मंत्री- खाध्याय-मंडल, 
औंध ( जि. सातारा 3 


ans 


NA 
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पाठकों से विशेष प्राथेना । 


NAG OG — 


` “दद देवताका परिचय” नामक पुस्तक खतंत्र रीतीसे प्रसिद्ध हो चुका 
है। उस पुखकमे ^um के सामान्य खरूपका वर्णन विविध प्रमाणोंद्वारा 
किया है । इस “ऋग्वेद रुद्र देवता” नामक पुस्तक को पढनेसे पूर्वं पाठक 
“इद्र देवताका परिचय” नामक पुस्तक अवस्य पढें, अथात्‌ रुद्रके मूल खरूपके 
साथ अच्छीप्रकार परिचय होनेके बाद ही इस पुस्तकको पढें । अन्यथा इस 
पुस्तक के सूक्तों के विवरण का वोध होना कठीन होगा, इतनाही नहीं, परंतु 


. कड स्थानोंपर वडा संदेह भी हो सकता है । 


| 
| 
| 
Í 
| 


जिन वातोंका स्पष्टीकरण “रद्र देवताके परिचय” में किया है, उन वातोंको 
अत्यंत सारांश रूपसेही इस पुखकमें रखा है । और इस पुखकम अत्यंत 
आवश्यक शब्दोंपरही टिप्पणियां दीं हैं; इसलिये जवतक पूर्वोक्त पुरक के साथ - 
इस पुखकको न पढा जाय, तव तक मंत्रके संपूर्ण गूढ तलका विचार 
नहीं होगा । 


वैदिक वाद्यय में रुद्र देवता । 


वेदिक aaa “रुद्र देवताके मंत्र थोडे होनेसे रुद्र देवताका परिज्ञान 
NA करना, अन्य देवताओंके परिज्ञान की अपेक्षा सुगम है। चारों वेदोंमें 
रुद्र देवताके सूक्त तथा मंत्र हैं । ऋग्वेदमें जो जो सूक्त आते हैं उनका 
संग्रह इस पुस्तकमें किया है । इन सूक्तोंसे भिन्न छावेदमें खतंत्र सुद्रसूक्त 
नहीं हैं । मरुत, इन्द्र, अभि, तथा अश्विनो आदि देवताओंके सूक्तोंमें ^w 
का संवंध आगया है । कई स्थानपर 'रुद्र' शब्द विशेषणरूपमें आगया है । 
भयानक, डरावनेवाला, इत्यादि अर्थ इस शब्दके द्वारा वहां प्रकट होते हैं। 


'मरुतआदि epu जो रुद्रका वर्णन आया है, उनमेंसे विशेष मंत्रोंका स्पष्टी- 


करण "“रुद्द-परिचय” पुस्तक में किया है ।: तथा शेष मंत्रोंका विवरण यजु० 
अ/०१६ की व्याख्याके प्रसंगमे हो जायया । इसलिये यहां उन मंत्रोंके विष- 
यमें get नहीं BEDA AA पुस्तक प्रक्षिद्द होने है” 
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(१) wx देवताका परिचय, 
(२) ऋग्वेद्‌मे RI देवता, 
(३) werde रुद्र देवता, 
(8) अथवेवेद्मे ex देवता, 
(५) ब्राह्मणग्रथोमें रुद्र देवता, 
_ (६) पुराणोंमे रुद्र देवता | 
इन अथोंमें से पहिला अंथ छप चुका है, दूसरा ग्रंथ mu है, इसके 
पक्षात्‌ क्रमशः अन्य ग्रंथ प्रकाशित होंगे । जिनके पढनेसे रुद्र देवाताका 
विज्ञान खयं ज्ञात हो सकता है । 
अन्य देवताओंके विषयमें भी इसीप्रकार अथ प्रकाशित करनेका विचार 
हे । परंतु यह कार्य इतना बिस्तृत, है कि, बहुतोंकी सहायता के विना होना 
सर्वथा असंभव है । 


इस पुरतकमें निम्न gala विचार किया है:--- 


सूक्त mada 
"E. १४३ g 
ऋ, १११४ ११ 
"E, २॥३३ १५ 
"E. ७४६ Y 


| 
अ थोत्‌ कुल मंत्र संख्या ३९ है जिनका विचार इस gem हुआ है। 
इन सूक्तोंका छंद ऋषी frase है 


सूक्त ऋषि देवता CA | 
*E. १४३ कण्वः Wa: गायत्री, IIEL d 
*. 1११४ कुत्स e ENG जगती, PEN | 
Fa २३३ ८ गृत्समदः 3? » 39. 


. 2» 32 22 
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इनके अतिरिक्त निम्न मंत्र देखने योग्य हैँ । इनमेंसे कई मंत्र 'रुद्र-परि- 
चय" में आचुके हैं और शेष अन्य स्थान पर आ जायगें-- 


ऋग्वेद्सें सूक्त ऋषि 


१।२७।१० शुनःशेपः 
१।६४।२,३,१२ नोधाः 
१।८५।१ गोतमः 
१।१२२।१ कक्षीवान्‌ 
१।१२९।३ परुच्छेपः 
२।१।६ शृत्समद्‌ः 
२।३४।२ 
२।३८।९ 
३।२।५ विश्वामित्रः 
४।३।१ वामदेवः 
५।३।३ quor: 
५।४१।२ अत्रिः Ara: 
'५।४३।११,१५ " 
७४६1२ अतिक्षत्रः 
*५॥५१॥१३ स्वष्टिः 
५।५२।१६ झ्यावाश्वः 
WAZI 2१ 
५६०५ i 
SNK NAT: भरद्वाजो वा 
1२८७ 2 २२ 
६1४९1१० ऋजिश्वा 
६1५०४ 32 
AAH भारद्वाजः 
६1७४।१-४ a 
1919 01x बसिष्ठो मैत्रावरणिः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


देवता 


इन्द्रः, विशेदेवाः 
मरतः 
बिश्वेदेचाः 

gu, इन्दुः 

अमिः 

Wu: 

सविता 

वैश्वानरः 

अग्नि: 


* 


dq 


गायत्री 
जगती 
त्रि्पू 
Hat: 
जगती 
त्रिप, 
जगती 


RET 


अझ्षिः, मरुतः, R: विष्णुः ? 


विश्वेदेवाः 
? रुद्रः 
3» 
32 
सरतः 
23 


3» 


eir: 
गावः 
विश्वेदेवाः 
33I 
मरुतः 
सोमारद्राः 
अभिः 


23 


22 


जगती 


& 
Bet 
93 
गायत्री 
faga, 
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७३५६ z Rian 
७३६५ २? » 
२४ FIN 93 ” 
७।४१।१ E) 2 
७१५६1१ 2 सरुतः 
NY, ८ 1५ PU 3 
८।१३।२० नारदः ga: 
८२९०॥१७' सोभारिः मरुतः 
८२२1१३ 9 अश्विनों 
८।२९।५ AT: काइ्यपो वा विश्वेदेवाः 
८।६१।३ हयेतः अभिः 
१०।६४।८ गयः विश्वेदेवाः 
१०।६५।१ agad: » 
१०।६६।२ z z? 
१०९२1५,९ Tala: JS 
१०।५२३।४,७ तान्वः vg 
१०।१२५।१,६ आंश्णी वाक्‌ आंग्रणी वाकू 
१०।१२६।५ कुल्मलवहिंषो अंहोसुग्‌ वा विश्वेदेवाः 
सुनयो-वातरशनाः- 


जूति; वातजूतिः 
१०।१३६।१-७ < विप्रजूतिः, वृषाणकः केशिनः 
करिक्रतः, एतशः 
"STRIS 


१०।१६९।१ श्वरः गाव: 


Fea 


उक्त कोष्टक से पता ढग सकता है कि, कितने देवताओंके साथ 
चेदमें“रुद्र” का संबंध है तथा कितने देवताओंका विशेषण'रुद्रर माना गया 
है। जहां अन्य देवताओंके सूक्तोंमें रुद्र शब्द आगया है, वहां वह WU 


शब्द उस देवताका गुण बताता है, Wun— 
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द्रो अझि्={ भयानक अमि 


ज्ञानदाता अभि, 


पुत्र मरुत 
ama Ae वायु 
न्द्र 
रुद्र इन्र cm 
इत्यादि प्रकारसे यह एकहि शब्द भिन्नभिन्न देवताओंके अकरणमें 
विविध शुणोंका प्रकाश करता है। अयोत्‌ वेदमें "uc शब्द विशेषण और 
विशेष्य, दोनों प्रकारसे आगया है । उक्त सूक्तोंमें मिन्नभिन्न देकताओंके 
Ada पद आया है, उसका तात्पये वहुतहि गंभीर है। उन सूक्तों 
का विचार करने के समय उस उस स्थान के रुद्र पदका महल वाताया 
जा सकता है । परंतु यहां सारांशरूपसे थोडासा भाव बताता £— 


(१) चाक्‌-(आंम्रणी वाक)--देवता के मंत्रमें “रुद्र पद आगया 
है। इससे स्पष्ट है कि (wo का संवंध वाणीसे $a (amiar, 
शब्दोंका ( रा ) दान करनेवाछा अर्थात्‌ उपदेशक, अध्यापक, व्याख्याता, 
आदि भाव प्राइवग के रुद्रवाचक शाब्दोंमें देखीए । 

(२) विश्वे देवाः-( विश्वे ) सव ( देवाः ) विद्वान । देवशब्दसे 
इंद्रिय, विद्वान, तथा सूयोदि देवताओंका वोध होता है। इंद्रियोंमें वाकू 
आदि इंद्रिय, शरीरमें दश प्राण और आत्मा; विद्वानोंमें ज्ञानी, वैय, झर 
आदि मनुष्य, तथा बाह्य देवताओंमें अभि, विद्युत्‌, वायु आदि पदार्थ 
, रूद्रशब्दसे जाने जाते हैं। इस प्रकार “विश्वेदेवाः अथात्‌ संपूर्ण Wat 
स्द्रका संबंध पहुंचता है। | : Ba 

( ३) अग्नि, वैश्वानर, केशिन:-आदि देवताओंमें पूर्वोक्त प्रकारसेहि 
Ca संबंध आताहि है । FA 
(<) 'मरुतः--मरुतोंके साथ रुद्रका पितापुत्र का संबंध है । 

। (५) इन्द्र-बिद्युतका सरके साथ संबंध होनेसे इस देवतका संबंध खयं 
सिद्ध है क्योंकि विद्युतसे इंद्रका संबंध स्पष्ट दै । ; 
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(६) इंडुः-चंद्र, सोम आदिसे रुद्रका इसप्रकार संबंध है कि, “सोम? 
ओषधियोंका राजा है और रुद्र खयं वेद्य” ही है (m2 चंद्र, सोम” ये 
पयाय शब्द हैं । | 

( ७) गावः-गायके साथ रुद्रका संबंध, रुद्र वैद्य होनेके कारण है । 
चैद्य जिसप्रकार औषधियां बरतता है उसप्रकार गायका दूध, घी आदि 
- विशेषतया उपयोगमें छाता है । 

( ८ ) विष्णुः-सवंव्यापक WA नाम विष्णु है। रुद्र की सर्व 
व्यापकता बतानेके लिये उसका विष्णुसूक्तमें संबंध लगाया है । 


इस प्रकार पाठक जान सकते हैं, कि अन्य देवताओंके साथ रुद्रका संबंध 
विशेष कारणसेही आगया है । व्यर्थ नहीं है । “सद्र-परिचय” नामक पुस्तक 
सें जो रुद्रके विविध भाव दिये हैं, उनका संबंध इन देवताओंके सूक्तोंमें रुद्र 
शब्दके प्रयोगके साथ अत्यंत RT है । देखीए निम्न कोष्टक 


देवता। रुद्रका भाव। 
(१) IA, ज्ञानी रुद्र । उपदेशक । 
(3 ) इदुः ( सोमः ) रोगनिवारक रुद्र । वैद्य, चिकित्सक । 
(३) गावः ..... गोपाळ वेश्य रुद्र । पशुपालक | पशुपति | 
(४) इन्द्रः e... IRE रुद्र । शूर । 
( ५) विष्णुः .....-......व्यापक रुद्र । परमात्मा | 
( ६) मरुतः ............मत्ये अनंत रुद्र । प्राणिमात्र ( प्राणवायु ) 
(७) अझ्नि ............तैजस रुद्र । तैजसपदार्थ । 


इससे स्पष्ट है, कि रुद्र शब्दकीं भिन्न व्युत्पत्तियां और उस शब्दके भिन्न | 
अर्थं किसकारण दोगये हैं, आर किस कारण होने आवश्यक हैं । जो पाठक ' 
“द्ध-परिचय? नामक पुस्तकमें रुद्रके विविध भाव देख कर संदेह करते होंगे, ' 
उनको यहां अवश्य देखना चाहिए कि, उनके संदेह की निवृत्ति इस भिन्न | 
देवताओंके भ्रकरणके Remp होगई हे । जो वात वहां केवल घालर्थके | 
बलसे बतायी थी, वह ही वात यहां देवताओंके साहचर्येके प्रमाणसे खयं ही 
सिद्ध होगई है । अर्थात्‌ जो अनुमान “रुद्र-परिचय” पुस्तकमें ^uod यौगिक | 
अर्थके द्वारा किया था, उसकी सिद्धि करनेके ल्यि इस छेखमें देवताओंने | 
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आकर खयं साक्षी दी हे । अखु। वेदकी छेखनशलीमें जो विलक्षण 
अपूर्वता है, उसका थोडासा प्रकाश इस वातसे यहां हो सकता है। इस 
RA ऋषीमुनी इस समय तक कहते आये हैं कि वेदके मंत्रोंकी बाते 
“मनन? करनेसेहि ज्ञात हो सकतीं है, अन्यथा नहीं। जो लोक मननके 
बिना तथा आंतरिक संगति छगानेके विना ही मंत्रोंके शब्दार्थको देखते हैं 
उनके पहेमें कुछमी नहीं आ सकता; इसलिये पाठकोंसे निवेदन है कि, वे 
aif साथ वेद्मंत्रोंका मनन और आंदोलन करते रहें । यदि किसी 
मंत्रका भाव आज ध्यानमें नहीं आया, तो थोडे काळके पश्चात्‌ अवश्य 
समझमें आजायगा । इसका विश्वास रखीए । 

Taaka ग्रंथमें “सद के जो जो भाव बताये हैं, उन सबका 
संबंध पूर्वोक्त देवताओंके साथ पाठक अवश्य देखें, जिससे “रुद्र के सच्चे 
खरूपका पूर्ण ज्ञान होनेमें अपूर्व सहायता मिल सकती है । 

धळंदू के विषयमें यहां एक वात अवश्य वातानी है । xt का वर्णन 
अनुधुप्‌, त्रिष्ठ और जगती छंदमें हुआ है । इन तीनों छंदोंका संबंध निन्न 
प्रकार है-- 
छंद्‌ देवता स्थान पादमें अक्षर देव सवन 
aga. अमि पृथिवी ८ SEHE प्रातःसवन 
Ba. विद्युत अंतरिक्ष ११ AR भाध्यंदिनसवन 
जगती सूर्य gAs १२ द्वादशआदित्य तृतीय सवन 

“इद्र का रहना तीनों स्थानोंमें होनेसे तीनों स्थानोंके छदोंद्रारा उसका 
वर्णन किया है । यद्यपि एकादश रुद्रोंका मुख्य मध्यस्थान दोनेसे वहां उनका 
स्थान माना जाता है, तथापि अन्यत्र उसका वास्तव्य है, यह बात “स्द्र-परिचय'में 
सप्रमाण वता दी है । और इसीढिये अन्य छंदोमेंमी उसका वर्णन किया है। 
इससे पाठकोंको पता लग जायया कि, देवताओंके वणेनके लिये जो छंदोंकी 
योजना की गई है, उसमें भी विशेष हेतु है । हरएक देवताके ळ्यि. विशेष 
Jad कारण खास खासही छंद निश्चित हैँ। उनही छंदोंमें उस उस देवता का 
बर्णन होता है, किसी अन्य छंदमें नहीं होता। विशेषकर मंत्रोंके पादके 
अंक्षरोंकी संख्या के साथ देवताका विशेष संबंध है । इस बातका पूर्ण बिचार 
किसी अन्य स्थानपर किया जायगा । यहां सूचना मात्र लिखा है। जिससे 
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पाठक खयं भी सोच सकते हैं और जान सकते हैं, कि वेदका अध्ययन | 
दूसरे साधारण ग्रंथके अध्ययनके समान अथवा उपन्यास पढाईके समान 
नहीँ किया जा सकता । वेदमें प्रत्येक वात विशेष देतुसे रखी प्रतीत हो रही 
है । आशा है कि पाठक अधिक विचारपूर्वक निरीक्षण करके निश्चय करेंगें। ` 
इस पुस्तकमें ऋग्वेदीय रुद्र-देवताके केवळ चार सूक्त दिये हैं। wk 
बैद्य? रूपका वर्णन पहिळे दो सूक्तोंमें मुख्य है । अन्य सूक्तोंमें वेद्मरूपके | 
साथ शूरलका भी वर्णन है । इन सूक्तो के आधारसे हि रुद्रका वैद्य, 
राजवैद्य, वैद्यराज आदि भाव समझा जाता है । वेदके aka 
बर्णनकी विशेषता दै, उसका अनुभव पाठक इन MA कर सकते हैं । 
प्रत्येक सद्ठुणकी पराकाष्ठा परमेश्वरमें है यह आशय Wu सर्वत्र है । 
वैदिक धर्मका यह yada है, कि जो जो ED जगतमें देखा जाता 
दै, उसीकी पराकाष्ठाका भाव परमात्मामें आंतरिक दष्टीसे देखना d 
बैद्यमें रोगनिवृत्ति करना और केश दूर करना ये दो गुण हैं । परमात्मामें | 
इनकी पराकाष्ठा बताना वेदको अभीष्ट हे । इसलिये पाठक वेद्यका वर्णन 
होतेहि, उनही गुणोंके साथ परमात्माका वर्णन इन सूक्तोंमें देखेंगे । जगतमें जो 
सद्गण अस्प अंशसे दिखाई देता है उसीको परमात्मामें परिपूर्णतासे बतलाया 
है । इस रीतीसे सर्वत्र परमात्माकी जाग्तिका अनुभव प्राप्त होता Eg 
इतनाही नहीं परंतु प्रत्येक सद्दुणका deu परमात्माके साथ होनेका विश्वास 
उपासकके मनमें उत्पन्न होता है । 
प॒दार्थके साथ प्रेम रखना उचित नहीं परंतु सहुणके साथ प्रेम रखना चाहिए, | 
यहभी उपदेश यहां प्राप्त हो सकता Ed क्योंकि वैदिक देवताएं गुणरूप हैं ।. 
KIA wer साथ प्रेम और दुगुणके साथ अप्रीति उत्पन्न करना धर्मका | 
आवश्यक कर्तव्य है । किसी व्यक्तिका द्वेष नहीं होना चाहिए, परंतु. दोषोंके. 
साथ घृणा होनी चाहिए । यह भाव वैदिक धर्मसे प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 
यहां सव देवताएं गुणरूपहि हैं । इसलिये वेदका खाध्याय करनेसे agud 
` साथ प्रेम खयं उत्पन्न होता है । आशा है कि पाठक शुणप्राहकताकी a 
खाष्याय करेंगे और आयामी खाध्यायशील पुरुषोंका भार्ग सुगम करेंगे । 
औंध ( जि. सातारा ) * र श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
१।२।२० . , स्वाध्याय मंडल. | 
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कऋग्वेदमे रुद्रदेवता | 


(१) रुद्र-सूक्त। 


[ ऋग्वेद मंडळ १ सूक्त ४३ ॥ ऋषि:--कण्वो 
घोरः ॥ देवता--रुद्रः ] 


SERT प्रचेतसे मीळ्हु्टमाय तव्यसे ॥ 

NGA शंतम हृदे ॥ १॥ 

यथां नो अदितिः करत्पश्वे TAA यथा गवे ॥ 
यथां तोकायं रुद्रिय॑म्‌॥ २ ॥ 


अर्थ--(प्र-चेतसे) विशेष ज्ञानी, (मीळहुएमाय) दानशील, (तव्यसे) 
शक्तिमान ओर (हदे) हृदयंगम (रुद्राय) aa fup हम सव (कत) 
कब (झ-तमं) झांतियुक्त (वोचेम) भाषण करें | 

भावार्थ--विशेष विद्वान उदार अर्थात्‌ परोपकारी शक्तिमान और 
विचारी वैद्यकीही सदा प्रसा करना योग्य हे। 

अर्थ- (यथा ३) जिस प्रकार (अदितिः) भोजनकी रीति (नः) हम 
सबके (पश्वे) wur, (नृभ्यः) मनुष्य, (गवे) गाय, (तोकाय) वाळक आदि 
. सबके लिये (सैद्रिय) औषध (करत्‌) करती हे । 
भावार्थ--खानपानकी योग्य रीतीसे सब प्राणियोंके रोग दूर- होते हैं। 


(१) रुद्ग;--रुदू रोगः । तं द्राति गमयति नाशयति इति रुद्रः वेद्यः । 
रोग दूर करता हे इसलिये वेचको रुद्र कहते € (२) आदितिः--अदनं । 
अत्तीति तदृदितेरदितित्वं py. आरः उप-। अदनादृदितिः। योग्य रीतीसे 


भक्षण, करना । (३) रुद्रियं-रुद्रसंबंधी भेषजं इति सायणाचायेः। 
` औषध, दवाई । 
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यथा नो मित्रो वरुणो यथा रुद्रश्रिकेतति ॥ 
यथा विश्वें सजोपसः ॥ ३॥ | 
गाथर्पति मेधप॑तिं रुद्रं जलापभेषजस्‌ | 
ASA: सुञ्नमीमहे ॥ ४ ॥ 
यः शुक्र ईव सयो हिरण्यमिव रोचते N 
श्रेष्ठों देवानां बसु; ॥ ५ ॥ 
अर्थ--(यथा३) जिस प्रकार (मित्रः) भित्र (वरुणः) वरिष्ठ और 
(रुर) Ya (नः) हम सबकी (चिकेतति) परीक्षा करता हे, उस प्रकार 
(Ba) सब (स-जोपेसः) भीतीसे सेवा करनेवाले करें 
भावार्थ--जिस प्रकार हित करनेवाला, श्रेष्ठ, और वेद्य चिकित्सा 
करता है, उस प्रकार भ्रीतिसे सेवा करनेवाले सब सेवक अपना कार्ये करें। 
. अर्थ--(गाथ-पति) शोधकोंका मुख्य, (मेधे-पतिं) रसोंका स्वामी 
(SA) जळ-चिकित्सक और ( शं-योः) अंतबांह्य (तव सुन्ने) शांति 
देनेवाले (wi) वैद्यको हम सब (ईमहे) प्राप्त करते हैं । 
भावार्थ- उत्तम शोधक और योजक, विविध अको और सत्वोंको 
पास रखनेवाळे, तथा बाह्य शरीरका और आंतरिक मन आदिका स्वास्थ्य 
देनेवाळे जळचिकित्सक वैके पास सब कोक जावें। 
अर्थ--(यः) जो (श्रेष्ठ) श्रेष्ठ (शुक्र) वीयेवान्‌ और (देवानां वसुः) ` 


(२) जुष्‌ग्रीतिसेवनयोः। प्रीतिसे सेवा करनेके भावको “जोपस्‌? कहते 
हें । यह आव जिन AA होता दे उनको 'स-जोषस्‌? कहा जाता हे । ( २ ) | 
AT- Essence अर्कै, सत्व, क्षार, कपाय। ( ३ ) ' जळापभेपज--उदक- 
रूपौपधोपेतं इति सायणाचार्यः | जळरूप औषध देनेवाला । (Y ) श-- | 
Internal peace आंतरिक शांति | योः— External peace वाह्य शांति। | 
झा-योः--मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य । (५) शुक्रे- -बीर्य । जो उत्तम. 
चर्यं धारण करके ऊध्वेरेता वन जाता है उसको भी शुक्र कहते हैं । (२) 
देव--इंद्रिय, विद्वान और सर्यचंद्रादि पदार्थ । यहां इंद्रिय अर्थ अभीष्ट दे. 
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श॑ नं; mada सुगं मेषार्य ed ॥ ` 
नृभ्यो नारिभ्यो गवे ॥६॥ 
अस्मे सोम श्रियमधि ANR ma नुणाम्‌ ॥ 
महि श्रर्वस्तुवि-नुंम्णम्‌ ॥ ७॥ 


इंद्रियोंका निवासक है, वह हि (सूयैः इव) सूयेके समान तथा (हिरण्य 
इव ) सुवर्णके समान (रोचते) प्रकाशता हे | 


भावार्थ--जो श्रेष्ठ सदाचारी, वीयेकी धारणा करनेवाला, और अपने 
इंद्रियोंको ठीक रखनेवाला होता है, वह हि तेजस्वी होता है | 


अर्थ--(नः) हम सवके (अयते) घोडेके लिये (दा) कल्याण (करति) 
करता है। तथा (लभ्यः miea) पुरुप और खियोंके fud (सेषाय 
सेष्ये) बकरा और बकरी के लिये और (गवे) गाय के लिये (सु-गं) 
सुख देता है । 


भावार्थे--पूवव मंत्रोक्त गुण सबका आरोग्य सुरक्षित रखते हैं। 


अर्थ--हे (सोमं) वनस्पति । (न्णां शतस्य श्रिय) west मचुष्योंकी 
शोभा, (aaam) बलिष्ठ मानवी मन और (महि अवः) महान यक 
(अखे) हम सबसे (अधि-नि-घेहि) स्थापित करो | 


भावार्थ--वनस्पतिके सेवनसे सर्वसाधारण मानवी सौंदर्य, उत्साही 
मन ओर महान यश प्राप्त होता है । 


BESES E 


( १) सुगं=सु+गं=सुषु+गमनं-सव अवयवोकी उत्तम गति दोनेकी खास्थ्यकी 
अवस्था । जिस अवस्थामें शरीरके सव अवयव अपना अपना कार्य उत्तम रीतीसे 
कर सकतें हैं । (२) सोम--सोम शब्द सोम आदि ओपधी, वनस्पति, शाकमाजी, 
maka भोजन आदि अमे यहां आया है । ( ३) भ्रवः--यश अथवा 
यशस्वी Ag कमै । अवःके अन्य अरथ--ज्ञान, कर्णईद्रिय । 
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मा नं; सोमपरिबाधो मार्रातयों जुहुरन्त ॥ ` 
आ न॑ इन्दो वाजें भज ॥ ८ ॥ 
यासे प्रजा अमृतस्य परस्मिन्‌ धामत्रृतस्यं ॥ 
मूधी नामां सोम वेन आभूषन्तीः सोम वेदः ॥९॥ 
अर्थ-(सोम-परिवाधः) वनस्पतिका प्रतिबंध (नः) हम सबका (मा) 
नाश न करे। तथा (अ-रातयः) ag (मा जुहुरन्त) नाश न करें। हे 
(इन्दो) सोम-बनस्पति ! (नः) हम सबके (वाजे) अन्नके लिये (आभज) 
ma हो जाओ | 
सावार्थ-वनस्पतिका भोजन सबको प्राप्त होवे । श्ट वनस्पतियोका 
नाश न करें, क्यों कि वनस्पतियॉके नाश EUNT सबका नाश हो 
` सकता हे। | 
अर्थ--हे (सोम सोम) वनस्पते ! तू (नाभौ) घरके अंदर Ci 
असि) श्रेष्ठ हे । (ते) तेरे (नतस्य aaa) योग्य अन्नके (परस्मिन्‌ 
थामन्‌) श्रेष्ठ आश्रयसे (याः प्र-जाः) जो प्रजाएं (आ-भूपन्ति) शो भती 
हैं । उनको (वेदः) जानो और (वेनः) तेजखी करो i 
भावार्थ-घरोंमें बनस्पतिका भोजनहि श्रेष्ठ है । जो इस योग्य भोज- 
नका सेवन करते हैं चे शोभते हैं । 


१ स्द्रसूक्त 
WA Ho १ Ko ४३ रुद्रसूक्तकी व्याख्या | 
l इस सूक्तकी सुख्य रुद्र” देवता दे, ओर 'मित्रावरूण' तथा 'सोम? 
अंतर्गत देवताएं हैं। इस सूक्तमें ar शब्दका अर्थ qu हे। ur 
रोगः। तं द्राति गमयति नाशयति इति रुद्रः ।-रोगोंको दूर करता 
है इसलिये वैद्यको रुद्र कहा जाता हे । इस बिषयका अधिक स्पष्टीकरण 
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aaa परिचय? नामक qune पाठक देख सकते हैं । उस 
घुखकसें रुद्र झाव्दके अनेक भाव बताये हैं, उनमें एक वेद्य ऐसाभी अर्थ 
दिया है । इसलिये “रुद्र देवताका परिचय” नामक पुस्तक पढनेके पश्चातहि 
पाठकोंको इस पुखकका पाठ करना उचित होगा । 


देवताओंकी संगति । 


इस सूक्तमे (१) रुदर, (२) मित्र, (३) वरुण, (४) खोम' देवतायें 
आगई हैं । इनमें uu? देवता सुख्य हे और अन्य देवताएं सहायक हैं । 
जिस सूक्तमें जो देवता मुख्य होती है, उसीके प्रकरणके अनुकूल अन्य 
देवताओंका आशय ओर काये समझा जाता हे । इस सूक्तमें CA 
द्य प्रकरण लिजा जाता हे, इसलिये अन्य सहायक देवताओंसे भी वैद्य 
म्रकरणाचुकूरु हि भाव लेना है । देखीएः-- 

( ३) रुद्रः--वेद्य चिकित्सक, रोग दूर करनेमें सहायता देनेवाला । 
(A. physician) 

(२) मित्रः-मान्य करनेवाला, हित चाहनेवाळा। ( मा-माने ) 
तोलने मापनेवाला | (A. measurer) 

( ३) चरूणः--श्रेष्ठ | sees । जळकी योजना करनेवाला । 
(One who gives water) (at-water) 


( 9 ) सोमः-वनस्पति, औपधि । (A drug) 

इसी सूक्तमें निम्न शब्द आते हैं । जिनका विचार यहां करना 
उचित हेः--- 

(५) रुद्रिय-आपध । (A. medicine) 

( ६) जलाष-सेषज़:--जरूचिकित्सक वैद्य । (A hydropa- 
thist) | 

(७) स-जोषसः--ग्रीतीसे सेवा करनेवाले सेवक | 

इस प्रकार कहे विशेष शब्द विशेष अर्थसे इस सूक्तमें आगये हैं । इन 
. सब शाब्दोंका, उस sa संत्रका विचार करनेके समय, प्रमाणपूर्वक विचार 
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किया जायगा । पाठक भी वेद्यप्रकरणके अनुकूलहि विचार करके सब wq. 
देशका सार समझे, अन्यथा कई स्थानमें अम होना संभव हे। 


मत्र १ 
वैद्यका लक्षण | 

इस प्रथम मंत्रमें ur गुणवर्णन है । उत्तम वैद्यके अंदर जो जो 
आवश्यक गुण चाहिए उनका वर्णन इस en किया है । देखीएः--- 

(१) प्र-चेतस--(प) उत्तम (चेतः) बुद्धिसे युक्त। Aa 
शब्दका af--Inteligence बुद्धि, thinking power चिचार 
करनेकी शक्ति, heart हृदय, mind मन । अथात्‌ Duet अर्थ 
उत्तम विचार करनेवाला, जिसका मन तथा हृदय उत्तम है । वैद्य अपने 
शाखतसें उत्तम ज्ञानी होना चाहिए । तथा हृदयके उत्तम भावोंसे युक्त 
होना आवश्यक È । 

( 3 ) मीछहुए.म--0080 liberal अंत उदार, ज्ञानी, परोपकारी । ` 

चैद्यका अंतःकरण अत्यंत परोपकारके भावसे युक्त होना चाहिए । 

(३ ) तव्यस--817078 बलवान्‌; energetic उत्साही, फुर्तिछा, 
तेजस्वी; courageous Ada, निडर । वेद्य उत्साही और ad 
होना चाहिए i 

(४ ) हृदू--वैद्य हृदयवाला अर्थात्‌ दयाळ, प्रेमयुक्त होना चाहिए । ` 
Heart-less निदैय, कठोर नही होना चाहिए | [ 

(५) रुद्र--(रुद्‌ू) रोगोंको (द्रा) दूर करनेमें समर्थ Wu होना 

चाहिए । 
" इसी प्रकारके वेद्यकी प्रशंसा करना चाहिए। परंतु जो अज्ञानी, अन- 
पढ; स्वार्थी, निरुत्साही, डरपोक, fa, रोगियोंको लटनेवाले होते हैं, 
उनको 'वेद्य' नहीं कहना चाहिए। 
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सत्र २ 
पथ्य और योग्य भोजन । 

इस मंत्रमें कहा है कि, “अदिति? देवता सब प्राणियोंको 'रद्विय” 
अर्थात्‌ औपध करती हे । 'अदिति'से सब प्राणियोंके रोग दूर होते हैं। 
अदिति” का अर्थ इस मंत्रमें मुख्य हे, इसलिये प्रथम इसी शब्दका अथे 
देखंगेः-- l 
: स यद्यदेवा$स॒जत तत्तद्तुमभियत | 
सवै चा अत्तीति । तद्दितेरदितित्व | 
सर्वेस्पेतस्यात्ता भवति | सवेमस्यान्नं 
भवति । य एवमेतददितेरदितित्व चेद्‌ ॥ 

शत. ब्रा. १०।६।५।५ बृहृदारण्यक उप, १९५ 

“उसने जो जो उत्पन्न किया उस सबको खानेकेलिये धारण किया d 
चह सबको खाता है ue ही अदितिका अदितिपन अथीत्‌ भोजन कर- 
नेका स्वभाव है । वह सव का भक्षक होता हे । इसका सब अन्न होता 


` हे। जो अदितिका यह भक्षक स्वभाव जानता हे । ”? 


बृहदारण्यक उपनिपदमें यह वणेन आता हे। अदितिनाम परमा- 
रमाका सुख्यतया हे, क्योंकि ग्रझयकालमें वह सबका भक्षण करता हे, 
जो जो पदार्थ उसके बनाये हैं, उन सब पदार्थोंका वह भोजन करता हे। 
यह परमास्माके uw करनेकी शक्तिका वर्णन हे । इस सब dai 
यहां हमें आवश्यकता नहीं, परंतु इसमें अदितिकी जो व्युत्पत्ति दी है, 


* उसका यहां विचार करना हे-- 


“अत्ति इति अदितिः ।” 
अथात्‌ भोजन करनेका धर्म अदितिसे लिया जाता हे। “अन्न भक्षण 
करनेकी रीति” अदिति शब्द्से हात होती Ea 'अदू-भक्षणे' इस 
धातुसे अदिति’ शब्द बनता हे । अदू-इतिन्भदिति। भक्षण भोजन 
खानपान आदिके घम 'अदिति' शब्दुसे यहां जाने जाते हें । अथोतू 
पथ्य और अपथ्य का विचार वैद्य प्रकरणके अदितिके WT होता हे। 
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'रोगोंको qx करनेके उपाय चिकित्सा-प्रकरणमें लिखनेकी आवश्यकता 
है । खानपान? का खास्थ्यके साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, यह मुख्य 
बात बतानेके लिये यह मंत्र इस सूक्तमें लिखा हे । खानपानके उत्तम 
रोतीसे प्राणिमात्रका स्वास्थ्य ठीक रह सकता हे । जिस प्रकार उत्तम 
चैद्यकी आवश्यकता हे, उसी प्रकार खानपानके उत्तम प्रबंधकीभी आवश्य- 
कता हे। आहार .ओर विहार नियमित होना चाहिए, जिससे उत्तम 
स्वास्थ्य रह सकता है । अनियमसे रोग होते हें । 

aa” शब्दका इस मंत्रमें अर्थ 'ओऔषध' हे। परंतु 'रोग दूर करनेकी 
शक्ति! ऐसाभी इसका अर्थ हो सकता है । भोजनके उत्तम नियमसे शरी- 
रमें रोगप्रतिबधक शक्ति बढती हे यह तात्पर्य हे। 


अदिति” शब्दके अन्य अर्थ बहुत हैं । उनसें एथिवी, प्रकृति, खतं- 
जता, गाय, दूध, बुद्धि आदि मुख्य हैं । परंतु प्रकृत मंत्रमें उनका विशेष 
संबंध प्रतीत नहीं होता, तथा जो “अदिति! शब्द 'अद्‌-सक्षणे' ` 
धातुसे बनंता है, उसके ये अर्थ नहीं हे । “दो? और “दा? घातुसे बनने- 
वाले “अदिति” शब्द इससे भिन्न हैं । जहां उनका प्रसंग आयेगा वहां 
उनका विचार होगा । 


मंत्र ३ 
रोगीकी प्रेमके साथ सेवा । 
रोगीकी सेवा बडे प्रेमके साथ करना चाहिए, यह इस मंत्रका तात्पर्य / 
है। इस मंत्रमें (१) मित्र, (२) वरुण, (३) रुद्र, (४) 
स-जोषसः ये चार शब्द मुख्य हैं । रुद्र शब्दका वैद्य अर्थ 
दिया ही है। 
यथा रुद्रः चिकेतति ।” जिस प्रकार वेद्य जानता है, अर्थात्‌ रोग 


दूर करनेका उपाय वैद्य जानता है, उस प्रकार उसकी अनुमतिके अनुसार 
अन्य सेवकोंको सेवा करना चाहिए। : 
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९.१ ) सित्र--रोगीका . हित चाहनेवाला, उसका दोस्त, पडौसी, 
अथवा मित्रताके कारण सेवा करनेवाळा, उसी प्रकार वेद्यकी संमतिके 
अनुसार रोगीकी सेवा करे ॥ “मित्र” शब्दका दूसरा अर्थ ( मित्रः 
मि+चत्र-मा-त्र-()/ ०४०७, measurer) तोळने मापनेवाळा होता Eg 
तोलकर प्रमाणपूर्वक औषध आदि देनेवाळा वैयके साथ अवश्य होना 
चाहिए da ओपधकी योजना करता रहे, और वेद्यकी आज्ञानुसार सब 
औपधियां तोछकर अथवा नापकर प्रमाणपूर्वेक देनेका कार्य यह “मित्र” 
करता रहे । यह आशय यहां अतीत होता है । 

(3) वरुण--जल्का अधिपति । वरुण का कार्य जल देना हे । 
वरुणका दूसरा अर्थ वरिष्ठ अर्थात्‌ श्रेष्ठ ऐसा हे । 

(३) स-जोषस;--म्रीतिसे सेवा करनेवाले । 'जुष्‌-प्रीतिसेव- 
` नयोः PAA धातुका प्रीतिके साथ सेवा करना अर्थ है p इसके अन्य अर्थ 

, To प्रार प्रेम करना; to take delight in दिळसे आनंदके साथ कार्य 
करना; to devote तन्मय होकर छग जाना; to visit वारंवार जाकर 
देखना । जो रोगीकी सेवा प्रेमसे करते हें, रोगीयोंपर प्रेम करते हैं, 
उनकी सेवा करनेसे दत्तचित्त होते हैं, दूसरा कोई विचार न करते हुए 
सेवा करते हें, वारंवार उनको देख कर झुश्नूषा करते हैं, रोगीको संतुष्ट 
रखकर उनकी सेवा करते हैं, उनका नाम 'स-जोषसः? होता हे. । इस 
सूक्तमें रोगीका विषय होनेके कारण यहां इस शब्दका यह आशय है । 

उक्त सब अकारके लोक योग्य सेवा करके रोग दूर करनेमें योग्य सहा- 
यता देते रहें । यह इस मंत्रका आशय है । 


मंत्र ४ 
` जलचिकित्सक वैद्य | 


` इस मंत्रमे '( १) गाथपति, (२) मेधपति, (३) जलाष- 
Dad A तीन , अकारके वैद्य कहे Egg शब्दोंका fut प्रकार 
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(५) गाथपति--'गाथ'का अर्थ (A song) गायन ऐसा हे। 
maa, गायक ऐसा अर्थ गाथ-पति शब्दसे व्यक्त होता है। गायनका : 
रोग दूर करनेके साथ किस प्रकार संबंध हो सकता हे, इसका विचार 
चेद्योको करना उचित E । गायनसे रोगीको (Hypnotic sleep) योग- 


निद्रामें gam अपनी इच्छा शक्तिकी प्रेरणाद्वारा रोग दूर करनेका | 
प्रयोग योगके प्रक्रियाओंमें हे । कदाचित्‌ इस विद्याकी सूचना इस Ca 


होती होगी । गायनसे गानेवालेका मन आनंदित होता हे, और उस 


कारण गायनका स्वास्थ्य के साथ संवंध हे । यायनसे दीर्घ आयुष्य भी 


प्राप्त होता है । 


'गाथ्‌, गाध्‌? इन धातुओोंके निश्न प्रकारभी अर्थ होते हैं To 
compile संग्रह करना, इकट्ठा करना, मिलाकर संयोग करना, जोडना । 
तथा to search or inquire खोजना, पता छगाना, तलाश करना, 
पूंछना, प्रश्न करना, परीक्षा करना। अथोत्‌ गाथपति अथवा गाघपति 
शब्दका अर्थ--जो परीक्षा करता हे, प्रश्न, पूच्छकर रोगके सूळ कारणकी 
तलाश करता हे | Nabi 


इन अर्थासँसे यहां कौनसा अर्थ छेना उचित हे, इसका बिचार सुविज्ञ 
वैद्योंको करना उचित हे । 


(२) मेघपतिः--सिंध' शब्दका अर्थ Juice, sap, essence 
सत्व, सत्‌, अके, क्षार; nourishing or strengthening drink 


पौष्टिक तथा बळ्वधक पेय; काथ, कषाय; pith अंद्रका सत्‌। 'मेघ- | 


पति'का अर्थ सत्‌, अके, कपाय, सार आदि प्रकारके औषध पास रखने- 
चाला वैद्य । 


(३) जलाष-सेषजः--/जलोष का ad Water जळ; healing, | 


soothing आराम देना, असन्न करना । 'जलाष--सेषज” शब्द जल- 


( १) गै-शब्दे । गे धातुका अर्थ शब्द करना है । इससे गाथ बनता हे 
ऐसाभी एक मत दै | (२) जळाषं-( ज) जन्म लेनेवाले प्राणी जिसकी 
(era) अभिलाषा करते Ti SF 
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चिकित्सक वैद्य, जो (Hydropathist) जरसे चिकित्सा करता है 1 जल- 
चिकित्साके विषयमें अथर्ववेदर्में एक सूक्त हे । देखीएः-- 


इदमिद्वा उ सेषजमिद्‌ रुद्रस्य सेषजम्‌ ॥ 

येनेषुमेकतेजनां शतशब्यामपत्रवत्‌ ॥ १॥ 
जाळाषेणासिषिचत जालाषेणोपसिचत ॥ 

जालापमुग्रं भेषज तेन नो सड जीवसे ॥ २॥ 

शं च नो मयश्च नो मा च नः किंचनाममत्‌ ॥ 

क्षमा रपो विश्वं नो अस्तु भेषज सवै नो अस्तु सेषजम्‌ ३ 


अथर्व. ६1५७ 


. “निश्चये यह औपध है । वेद्यका यह ही औषध हे । इसीसे सेकडों 
ग्रकारके कष्ट तथा शल्योंके दुःख दूर होते हैं । जळसे सिंचन करो । 
जळका प्रयोग करो । जळ ही बडा भारी औपध हे, जिससे हम सबको 
सुख और आयुष्य प्राप्त होता है । इसीसे अंतःकरणकी शांति तथा बाह्य 
शरीरका आरोग्य प्रास होता हे। इससे दुःख नही होता । इससे सब 
दोप हट जाते हैं । इसलिये यह ही औषध हम सवके पास रहे ।'” 

- जलचिकित्साकी विद्या इस सूक्तके अंदर स्पष्ट रीतीसे हे। शारीरके 


अंदर और बाहर जळका प्रयोग करनेसे सब रोगोंका निवारण होता हे। 
तथा ऋरग्वेद्सेः- 


आप इद्वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः | 
आपः Kia भेषजीस्तास्ते anag सेषजम्‌॥ 
ऋ, १०।१३७।६॥ 


“जळ ही निश्चयसे औपध हे। जल रोगोंको दूर करता हे । सब 
रोगोंका औपध जळ ही है। यह जळ तेरे लिये ओषध करे U^ इस प्रकार 
जळसे चिकित्सा करनेके विपयमें Gu अनेक मंत्र हैं । इन मंत्रोंका 
बिचार विचारी वैद्य खतंत्नरतापूवेक कर सकते हैं। इस dud वेद्ययाचक 
तीन हद्द आये हैं । जिनका आशय निम्न प्रकार प्रतीत होता हेः-- 
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( १ ) जलाष-मेषज़ः--जलरूचिकित्सक बेच | (Hydropathist) ` 

(२) मेधपतिः--कपाय आदि देनेवाला da । (Allopathist) | 

( ३ ) गाथपतिः--गायन आदि प्रयोगसे मनको वश करके रोग दूर 
करनेवाला | (Hypnotist) 

इस तीसरे wem विषयमें निम्न मंत्र देखने योग्य हे: 

हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा चाचः पुरोगवी ॥ 

अनामयित्वभ्यां त्वा ताभ्यां त्वोप स्पृशामसि ॥ 

ऋः 1019351511 
“( जिह्वा ) जवान ( चाचः) चाणीको ( पुरः गवी) अग्रभागमें . 

प्रेरित करती है। और ( दश-शाखाम्यां ) दस शाखोंवाले तथा ( अनाम- 
Ragai) नीरोगता छानेवाले ( ताभ्यां) उन दोनों ( हस्ताभ्यां) 
mia (a) तुमको (उप स्पृशामसि) स्पश करता हूं । अथोत्‌ 
इस्तस्पशंसे तेरा रोग दूर करता हूं ।?? 

इस मंत्रमें दोनों हाथोंके स्पशेसे रोग दूर करनेकी विद्या लिखी हे । 

हस्तस्पश ओर शब्दोंका प्रयोग करनेसे बीमारियां दूर होतीं हैं । हाथोंकीं 
दस शाखायें दस अंगुलियां हैं । मन वाणी और हाथ इन तीनोंको रोग 
दूर करनेके कार्यमें छगानेकी सूचना इसमें हैं । योगविद्यासे मानस- 
शक्तिद्वारा बीमारको आरोग्य देनेका भाव इस AU स्पष्ट हे । 

इस अकार इन तीनों वेद्यांके कार्यक्षेत्र E ये तीनों वेद्य रुद्र होते हैं । 
रोग दूर करनेवाले चिकित्सक का सामान्य नाम रुद्र हे। इसलिये सव 
NANG चेचको रुद्र कहा जाता हे । 

MA इस शब्दद्वारा वैद्यका दो प्रकारका कतेव्य वर्णन किया है । 
fep शब्दसे मानसिक तथा आंतरिक शांति देना वेद्यका पहिला quer 
हे। तथा 'योः? sequ बाह्य आरोग्य देना सूचित किया जाता हे । 
समता छाना और विपमताको दूर करना वैद्यका कतेव्य है । 
केवळ औषध देनाही वैद्यका कतेब्य नहीं है, प्रत्युत रोगीका मन ठीक 
करनाभी उसीका काम È | 


— 
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मंत्र ५ 
वीये-रक्षण- आर इंद्रिय-निग्रह | 

इस aH (५) शुक्र (२) श्रेष्ठ, और (३ ) देवानां ag” 
ये शब्द मुख्य हैं । इनका अर्थ देखीए:-- 

(१) शुक्र'--?००७ शुद्ध, पविन्न; semen virile Ata, रेत; es- 
sence सत्व; male and female energy खी और पुरुपकी शक्ति । 
maba रहता है तथा जो वीयेवान अथवा ऊर्ध्वरेता होता हे उसका 

नाम 'शुक्र' होता है । 

। (२) श्रेष्ठ+--यह श्रेष्ठ शब्द सदाचारी पुरुपका वाचक हे. । सजन, 
सदाचारी, धार्मिक Aga t 

(३) देवानां ag: Èa शब्दका अर्थ इंद्रिय तथा शरीरके अव- 
यव है । ag asgat अर्थ निवासक अर्थात्‌ योग्य रीतिसे ठीकठाक रखने- 
चाळा । जो अपने इंद्रियो को उत्तम अवस्थासें रखता है उसको दिवाना 
ag कहते हैं । 

जो मनुष्य ब्रह्मचयादि उत्तम नियमोंकेद्वारा अपने वीर्यका संरक्षण 
करता हे, श्रेष्ठ सदाचारपूर्वक सब व्यवहार करता है, तथा अपने अवय- 
aa स्वाधीन रखता हे, वह ही सूयैके समान तेजखी होता है । यह इस 
संत्रका आदाय È | 

ada जो वीयेका संरक्षण नहीं करता, दुराचारमें प्रदत्त होता हे, 

अपने अवयवांको स्वेच्छासे संचार करने देता है, वह निस्तेज होता हे । 
` शुद्धता, पवित्रता, वीयंरक्षण, सदाचार और इद्वियनिग्रहः आदिसे 
नीरोगता प्राप्त होती हे । अशुद्धता, अपवित्रता, वीयेक्षीणता, दुराचार, 
इद्वियोंकी स्वैर प्रबृत्ति आदिसे रोग उत्पन्न होते हैं । 


सत्र ६ 
इस मंत्रसें कहा है कि पूर्वमंत्रोक्त गुण सब प्राणियोंका आरोग्य ठीक 
रखते हैं । अथात्‌ इसप्रकारका योग्य: आचरण करनेवाला बीमारियोंखे 
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यीडित नहीं होगा । और इसीको शांतिमय खास्थ्य Gm 
ता हे। 
मत्र ७ 
वनस्पतिका सेवन | 
जो उक्त प्रकारका वीयरक्षण ओर इंद्रियसंयम नहीं कर सकते, उनको 
Baa रोगोंसे बडा कष्ट भोगना आवश्यक होता EG इस लिये ऐसे 
लोकोंके लिये औषधि आदिका सेवन आवश्यक है। वह ही इस मंत्रमें 
कहा हे"। 
ध्सोम' naa सोमचल्ली आदि सव औपधि चनस्पतियोंका अहण 
होता है । सव वनस्पतियोंका सोम राजा है। सब औपधियोंमें सोमवल्ली 
za है । सुर्य का अहण करनेसे छक्षणासे साधारणोंका ग्रहण हो जाता 
हे । इस न्यायसे सोम दब्दसे वनरपतिमात्रका ग्रहण यहां लेना उचित 
है। परंतु यदि कोई सजन सोम” uequ केवळ सोमवल्लीका वोध 
लेना चाहेंगे, तो चे वैसाभी कर सकते EI 
- Mag शरीरकी शोभा, बलवान मन और यश् प्राप्त होता है । भंत्रक 
यह आशय हे d 
“श्री” शब्दका अर्थ-\९2]४॥ घन; dignity अभाव; beauty 
सौंदर्य; grace सुळलितता; splendour तेज; lustre चमक; colour 
añ, रंग; intellect बुद्धि; understanding समझनेकी शक्ति; ; 
superhuman power अळौकिक शक्ति; | speech भाषा, aga l 
` धवुस्ण--च-मन-मजुष्यांका मन । नेताओंका भन d मानवी 
भन, नेतृत्वादि गुणमय श्रेष्ठ मन । शांतिसुख। आरोग्य ॥ श्रवः’ शब्दका 
अर्थ--यश, कीर्ति, श्रवणशक्ति | 
MAGA अथोके साथ पाठकोंको इस मंन्नका विचार करना 
चाहिए । 
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मत्र ८ 
वनस्पति का भोजन | 

इस संत्रके प्रथम अधमें a ) सोम-परिवाध और ( २ ) अ-राति' 
झै मानवजातिके दो दाचु हैं ऐसा कहा है । 

(३) सोम-परिवाध--वनस्पति, औषधि, शाक धान्य आदिका 
प्रतिबंध करनेवाले जो दुष्ट होते हैं वे मानव जातिके wu हैं ।. 

(२) अ-राति--अ-दान अर्थात्‌ परोपकार न करनेवाले, स्वार्थी, 
अपने हित के लिये. दूसरोंका नुकसान करनेवाले जो होते हैं वे भी 
.मानवजातीके wg हैं (Un-charitable) 

ये दोनों शत्रु किसी प्राणिमात्रका नाश न कर सकें, ऐसी व्यवस्था 
सबको करना उचित Eq मचुष्योंको चाहिए कि वे ऐसी व्यवस्था करें, 
की जिससे धान्य, फळ, फूल और औपधिवनस्पतियोंकी बहुत इदि 
होकर, सव मलुष्योंको यथायोग्य फलूमूछाहार करनेकी संभावना 
हो सके । 

मंत्रके उत्तराधमें 'इंदो वाजे भव! अर्थात्‌ हे 'सोम ! अन्नके लिये 
हो जाओ ।? यह भाव व्यक्त किया है। इससे वनस्पतिकाही भोजन के 


साथ संबंध स्पष्ट है। इस मंत्रमें चुके साथ 'वनस्पतिका प्रतिबंध 
ada किया हे तथा अन्नके साथ 'वनस्पतिका संबंध! वर्णन किया हे। 


HA S 
इस it 'सोम ! नाभौ सूर्धाऽसि । अर्थात्‌ “हे सोम ! दं. घरोमे 
मुख्य है ।' ऐसा कहा है । 'नामि'शब्दका sd Chief point सुख्य 
केंद्र; home घर, ue, होता है। “मूघो'का अर्थे- मुख्य, we, शिर 
है । घरोंमें वनस्पति का भोजन सुख्य और श्रेष्ठ हे । 
Haaa अथ---81:0691010 अनुकूल; TIFF, जंगली मुंगी, 
आमलकी, दरीतकी, A मी पृछ सी, Eat ज्योतिष्मती, 
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योरक्षडुग्धा, अतिविषा, रक्तत्रिदृत्‌, दूवा, स्थूलमांस हरीतकी, वाराही-' 
कंद आदि चनस्पतियोंका “अस्त? नाम होता हे। विपहारक औषध, 


ओपधी, घी, दुग्ध, सुवर्ण, पारद, प्रकारा, अन्न आदि अम्टतशब्दके अनेक 
अथे हैं । 


अ-सूत-न मरा हुआ (Not dead) ऐसा इसका अर्थ होनेके : 


कारण खत शरीर अथवा मांसाहार ऐसा इसका अर्थ नहीं हो सकता। 


इसलिये फलभोजनकाही यह नाम होता हे | 

“त aga” अर्थात्‌ (Right food) योग्य अन्नही शाकान्न किंवा 
फलभोजन है । वनस्पतिका भोजनही मचुष्योंका योग्य अन्न है । 

जो इस अन्नका भक्षण करते हैं, उनका तेज बढता है, ओर आरोग्य 
आदिकी बृद्धि होती हे । फळभोजनसे बहुत रोगोंकी निवृत्ति होती है। 
इत्यादि इन मंत्रोंका तात्पर्य है । 


इस सूक्तपर अधिक विचार करनेसे आरोग्यके कई सिद्धांतोंका पता ळग 


सकता E. आशा हे कि पाठक इसपर अधिक विचार करके aga 
खोज करेंगे I 
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(3) रुद-सूक्त । 
[ऋग्वेद मं० १ Yo ११४ । ऋषिः--कुत्स आंगिरसः | 
देवता रुद्र: । ] 


इमा रुद्रायं तवसे कपरदिने क्षयद्वीराय प्र 
भ॑रामहे मती; ॥ यथा शमसंड्रिपदे चतुष्पदे 
il O A 1 
विश्व पुष्ट ग्रामें अस्मिन्ननातुरम्‌ ॥ १ ॥ 
मुळा नों रुद्रोत नो asi mia 
~ ` ? मनुराये 
नम॑सा विधेम ते ॥ यच्छ च योश्च मनुरायेजे 
पिता तदश्याम त्व रुद्र प्रणीतिषु ॥ २ ॥ 
अर्थ--( यथा ) जिस प्रकार ( अस्मिन्‌ ग्रामे ) इस गांचमें ( विश्वं ) 
सब प्राणिमात्र (gg) gege ओर (at) नीरोग ( असत्‌ ) 
रहे तथा ( द्विपदे चतुष्पदे) द्विपाद और चतुष्पाद के लिये ( at) 
शांति ma हो जावे, उस प्रकार ( तवसे) बलवान, ( क-पर्दिने ) 
अशक्तोंको चळानेवाळे और ( क्षयेदू-वीराय ) क्षय आदि रोगोंका निवा- 
रण करनेवाले ( रुद्राय) वैद्यके लिये ( इमाः मतीः ) ये विचार (प्र 
भरामहे ) देते हें ॥ 
भावार्थ--जिस प्रकार आमके सब द्विपाद और चतुष्पाद प्राणी gE- 
> युट, नीरोग ओर शांतिसे आनंदित हो जांय, उस प्रकारका WHO 
Set करना चाहिए वैद्य रोगोंका निवारण करने और अशक्तोंको 
' चलानेसें समर्थ रहना चाहिए uo 
अर्थ-हे ( रुद्र ) वेच ! ( नः ) हम सबको ( सट ) सुखी करो। 
(उत नः) ओर हम सबको ( मयः कृषि ) नीरोग करो । ( क्षयद-- 
( १) क-पर्दिन्‌--कुत्सितं पर्देयति गमयति । जो बुरी अवस्थामें रहनेवाले 
अशक्त रोगियोंको चलनेकी शक्ति देता हे ॥ (२) क्षयदू-वीराय--श्षयादिके 
' निवारयति । क्षीणता उत्पन्न करनेवाले रोगोंका निवारण करनेवाला । 
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अस्यामं ते सुमतिं देवयज्ययां क्षयद्वीरस्य dd 
wx मीदूः ॥ सुम्नायन्निद्ठिशों असाकमाचरा- 
रिष्टवीरा जुहवाम ते हविः ॥ ३॥ 


वीराय ते ) क्षयका निवारण करनेवाले तेरा ( नमसा) ae 
सत्कार ( विधेम ) हमसब करतें हैं । ( मेनु; पिता ) मननशीळ पाळ 
(यत्‌ शं च) जो शांति और जो (योः च) रोगनिवारक शहि 
( आयेजे ) ग्राप्त करता है । हे ( रुद्र ) वेद्य ! ( तव अ-*नीतिघु ) तेरी 
बिरोष नीतिसे ( तत्‌ ) उसको ( अझ्याम ) हमसब प्राप्त करेंगे ॥ 
सावार्थ-वैद्यको उचित हे, कि वह सबको आंतरिक शांति ओ S 
शारीरिक नीरोगता देवे । विचारपूर्वक संरक्षण करनेसे स्वास्थ्य और रोग ( 
ग्रतिबंधक शक्ति प्राप्त होती हे ॥ 
अर्थ-हेः (Ñg रुद्र ) उदार वेद्य ! ( क्षयद्‌-वीरस्य ते ) क्षय ( 
निवारक तेरी ( सु-मतिं ) उत्तम बुद्धिको हमसव ( अउयाम ) प्राप्त करते ₹ 
है ( अस्माकं frr) हमसवकी ग्रजाओंका (ते देवर्-यज्यया ) अपनी 
दिच्य-योजनासे ( सुख्नायन्‌ इत्‌) सुख चाहता हुआ निश्चयसे (आचर) तू ` 
अपना आचरण कर । (अरिप्ट-वीराः ) रोगोंका निवारण करनेवाले हम सव : 
(त्ते) तेरे लिये (TR: ) अन्न अथवा दान ( जुइचाम ) अर्पण करेंगे | 
भाचार्थ--उदार वैद्यकी संमति के अनुसार सब लोक आचरण करें। २ 
चैद्यमी सब लोकोंका हित करे । आरोग्यसंपन्न लोक वैद्यको अन्न देवें। : 
( १ ) मज्ुः--मलुते इति मनुः । जो विचार करता है वह मनु कहलाता हे! ' 
भननशीळ, विचारशील 1 (२ ) पिता--पाति रक्षति इति पिता । जो रक्षण- 
करता है वह पिता कहलाता है।( ३) प्र-नीतिः--नीतिः--6/००8 ` 
मार्ग वताना; 477९०४०० दिशा बताना; management 194 11 ग्र-नी ति=विशेष ' 
अकार्‌से चाळचरूनका मार्ग बताना, सुव्यवहारकी योग्य दिशा वताना, उत्तम : 
NAT करना, ठीक ठीक निंयमपूर्वेक व्यवहार करना, विशेष धर्मनीतिसे व्यवहार ` 
करना ॥ (४) देवयज्या-देवानां इंद्रियाणां यज्या यज्ञः । इंद्रियोंकी पूजा । इंदरिः ` 
योंकी उत्तम. प्रसन्नता रखना | दिव्य योजना (५) अरिप्टवीराः--अरिष्टान्‌ 
BASIT hans, firearm गोका निवारण करते हैं। 
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Shi वयं ui यज्ञसाधं dé कविमर्वसे नि्डया- 
महे ॥ आरे असदैव्यं हेको अस्यतु सुमतिमि- 
इयम॒स्या ईणीमहे ॥ ४ ॥ 
दियो च॑राहरम॑रुपं क॑पदिनं त्वेष॑ रूपं नम॑सा 
निईयामहे ॥ हस्ते विभ्रद्गेजा वार्योणि शरम 
वे छदिरिसभ्यं यंसत्‌ ॥ ५.॥ 
अर्थ--( Ad) तेजस्वी, ( यज्ञ-साधं ) सत्कमेसाधक, (45) 
| चपळ, स्फूर्तियुक्त, ( करिं ) ज्ञानी, ( रुद्रं) दुश्खनाशक वेद्यकी 
q (a4) हमसव ( अवसे ) संरक्षणकेलिये ( निह्वयामहे ) प्राथना 
करते हैं। (Web uo) इंद्रियसंबंधी क्रोध ( अस्मत्‌) हम सबसे 
यः ( आरे ) दूर ( अस्यतु ) होवे । ओर ( अस्य ga) इसके उत्तम 
ते बुद्धिको ( इत्‌ ) निश्चयसे ( दृणीमहे ) प्रास करेंगे ॥ 
नी भावार्थ- तेजखी, सचादारी, उद्योगी, ज्ञानी वैद्यके पासहि सब 
4 जावें । क्रोध और घमंड दूर करें और वेचकी उत्तम संमतिके अनुसार 
व चालचलन रखें N 
l थै--( R- वर+आहारं ) उत्तम भोजन करनेवाले, ( अरुष ) 
| Seit, ( व्वेपं रूपं ) सुदर रूप युक्त, ( क-पैदिन ) अशक्तोंको चलाने 
। चाले daa ( दिवः) झुलोकसे ( नमसा निह्वयामहे) सत्कार- 
|| पूर्वक हमसब डुछाते हैं | वह अपने ( हस्ते ) हाथोंमें ( वार्याणि ) 
W- (१ ) हेळः=हदेद-भनाद्रे To dishonour | निरादर करना, घभंडके 
०९ कारण दूसरेका अपमान करना । घमंड, अपमान । हेट्‌-विवाथायां To be wick- 
[ष ed, to vex दुष्टता धारण करना, कष्ट देना | वाधक होना, दुःखदायक 
M वनना to hate देप करना LÈT U ( २) वराह=( वर+भाहार ) उत्तम 
एर. आहार, उत्तम भोजनं। वराह वराहारं उत्कृष्टभोजन इति सायणाचार्यः ॥ 
x (३) कपर्दिन-( mut ) कुत्सितमपि पदेयति-जो बीमार बहुत बुरी 
q अवखामें होता है उसकोभी जो went की शक्ति देता है। बुरे वायुको ed 
| निकाल देता दै ॥ 
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इदं पित्रे मरुतामुच्यते वचः खादोः खादींयो 
रुद्राय वर्धनम्‌ ॥ राखा च नो अमृत मते- 
भोज॑नं त्मने तोकाय तन॑याय सूळ d ६ ॥ 
मा नों महान्तमुत मा नों अभेक मा न sd 
न्तमुत मा न॑ उक्षितम्‌ ॥ मा नों वधीः पितरं 
सोत मातरं मा नं; ग्रियास्तन्वों रुद्ररीरिषः ॥ ७ ॥ 
रोगनिवारक ( भेपजा ) ओषधियां ( विभ्रत्‌ ) धारण करता 
है, और ( अस्मभ्यं ) हमसवको ( शर्म ) आंतरिक स्वास्थ्य, 
(चमे ) वाह्य दोषोंका प्रतिबंध तथा (sR) वमनविरेचनआदि 
( यंसत्‌ ) देता है । 
भावार्थ-जो वैद्य स्वयं अपना खानपान ठीक रखता हे, आळसी नहीं 
है, औषधकी योजनासे रोगियोंको ठीक करता है, और जो तेजखी तथा 
ada हे, उसीको चिकित्साके लिये gerer चाहिए । तथा जो अपने 
साथ रोगनिवारक औओषधियां रखता हे और अंतवाह्य स्वास्थ्य प्रदान 
करता हे ॥ 
अर्थ--( मरुतां ) मरणधर्मचाले प्राणियोंके ( पित्रे) संरक्षक 
(रुद्राय ) wm fe ( स्वादोः स्वादीयः ) मीठेसे मीठा ओर (वर्धनं) 
उन्ञतिकारक ( इदं वचः ) यह उपदेश ( उच्यते ) कहा जाता है कि, हे 
( अस्त ) अमर ! तूं ( नः) हमसब केलिये ( मर्ते-भोजन ) AA 
भोजन ( राख ) देओ, तथा ( त्मने तोकाय तनयाय) YA तथा 
बालबचोंको ( uw.) सुखी रखो ॥ f 
भावार्थ-वैद्यको उचित हे कि वह मचुष्योंको ऐसा योग्य अन्न भोजनके 
किये देवे कि जिससे बडे मनुष्य तथा सब बालबचे सुखी हो जावें ॥ 
अर्थ- हे ( रुद॒ ) वैद्य! (नः महान्तं ) हमारेमेंसे astat ( मा 
चघीः ) वध न करो, (नो अर्भकं मा) हमारे छोटोंका वध न करो, 
TAWA मरुतः । जो मरते हें उनको मस्त कहते हें । Mortal 
मरणधमेवाळे | ; 
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मा नस्तोके तन॑ये मा न॑ आयौ मा नो गोषु 

मा नो अश्वेषु रीरिषः ॥ वीरान्मा नों रुद्र 
भामितो व॑थीहुविरष्मन्तः सदमित्त्वां हवामहे ॥८॥ 
उप॑ ते स्तोमान्पशुपा इवाकरं राखा पितमेरुतां 
सुञ्नमस्मे ॥ भद्रा हि तें सुमतिसळयत्तमाऽ्था 
वयमव इत्ते इणीमहे ॥ ९ ॥ 


( नः उक्षन्तं मा) हमारे वढनेवालेका वध न करो, ( उत न; उक्षितं 
| मा )ओर हमारे बढे हुएका वधन करो। ( नः पितरं भा) हमारे 

पिताका वध न करो । ( उत नः मातरं WD) और हमारे मताका वध न 
करो । ( नः ) हम सबके ( प्रिया: तन्वः ) प्रिय शरीरोंको (मा रीरिषः ) 
कुश मत करो ॥ 

सावार्थ-वेद्य को उचित है कि वह अविचारसे अथवा आछस्यसे 
p किसीको अयोग्य औपध देकर कष्ट न दे तथा किसीको भी कृश न करे। 


अर्थ--हे (रुद्र) वेद्य! ( नः ) हम सबके ( तोके तनये ) बालवच्चोंमें 
! ( आयौ ) मनुष्य (Mg अश्वेषु) गाय और घोडोंसें ( मा रीरिषः ) 
| कृशता न कर । (भामितः) भ्रम क्रोध आदिके कारण हमारे वीरोंका ( मा 
| 
[ 


| 
l 
| 


| वधीः) वध न कर । (त्वा) तुझे ( हविष्मतः ) अन्नके साथ हमसबं 
| (ud ) अपने घरसें ( हवामहे ) बुलाते हैं ॥ 

. भावार्थ--भम, क्रोध अथवा आलस्यआदि दोपके कारण बुरे औष- 
धका प्रयोग करके किसीकी हानी करना किसी वैद्यको उचित नहीं । तथा 
! अन्य मजुष्योंकोभी उचित हे कि वे जब वैद्यको डुराचें तब उसको योग्य 
दान देवे ॥ 

अर्थ हे ( मरुतां पितः ) मरणधर्मवाले मलुष्योंके संरक्षक वैद्य ! 
१ ( पञ्च॒ःपा इव ) पश्चुओंके पालक गवाल्यिके समान ( अस्मे ) हमसबके 
| लिये ( सुन्न राख.) उत्तम सुख देओ । हमसब (ते) तेरी 
( स्तोमान ) प्रशंसा ( उप अकरं ) करतें हैं। ( हि ) क्यों, कि ( ते ) 
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आरे तें गोम्नमुत Ja क्षर्यद्दीर gem तें 

अस्तु ॥ मुळा च॑ नो अर्थि च ब्रूहि देवाधां 

च न; शर्म यच्छ Baal: ॥ १०॥ 

अवोचाम नमो असा अव॒स्यवः ud नो 

ad रुद्रो मरुत्वान्‌॥ तन्नों मित्रो वरुणो माम 

इन्तामदिंतिः सिंधुः थिवी उत धौः ॥११॥ 
तेरी ( सुमतिः ) उत्तम संमति ( छळ्यत्‌-तमा ) अत्यंत सुख देनेचाली 
है.। ( अथ ) इसलिये . ( वयं ) हमसब (ते अवः ) तेरे से संरक्षण 

( इत्‌) निश्चयपूर्वक ( Mad) प्राप्त करते हैं ॥ 

. भाषार्थ--जिसप्रकार गवालिया पशुओंको बुरे मार्गसे बचाता है, उस 
अकार वैद्य सब मलुष्योंका कुपथ्यसे संरक्षण करे । क्यों कि वेद्यकी उत्तम 
संमतिके अनुसार we tu हि मजुष्यमात्रको सुख मिल सकता हे । इस 
लिये सब मनुष्य वैद्यकी उत्तम संमतिके जचुसार अपना व्यवहार करते 
रहें ॥ kin | 

अर्थ--हे ( क्षयद्‌-वीर ) क्षयनिवारक ! (ते) तेरा (गोल) 
गायका घातक ( उत पुरुप-भं ) और सचुष्यका घातक गुण ( आरे) 
दूर रहे । ( अस्मे ) हम सबके लिये ( ते सुन्ने ) तेरा उत्तम मन (अस्तु) 
आप्त होवे । (च नः खळ) और हमसबको सुखी करो। हे ( देव) 
श्रेष्ठ ! ( च अधिब्रूहि ) ओर अपदेश करो तथा (द्वि-बहाः) दोनोंको बढा) 
चेवाळा d इमसबके लिये ( रामे यच्छ ) शांति प्रदान करो ॥ 3 
भावार्थ--चैद्य अपने शांत मनसेहि सबको उत्तम संमति देवे । घात- ` 
पातका भाव सदा दूर रखे । सबको ऐसा उपदेश सदा करे कि जिससे : 
सब सुखी हो जावें ॥ ; 
- अर्थ--( sem) रक्षाकी इच्छा करनेवाले हमसब ( अवोचाम ) 
'कहते हैं कि ( अस्मे ) इस प्रकारके वैद्यके छिये हमारा ( नमः ) नमः 
स्कार है (महुस्तानु अहम णबगेबाड़े CU रहनेवाढा 
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' चेद्य (नः हवं) हमारी प्रार्थना (ug) सुने । मित्र, वरुण, 
अदिति, सिंधु, एथिवी और दुलोक इम सबको ( तत्‌) उस प्रकार 
¦ ( ममहन्तां ) werd ॥ 
भावार्थ--उत्तम वेका कोई अपमान न करें, तथा वैद्यको उचित हे, 
। कि चह छोकोंकी सय बात अच्छी प्रकार सुने। और सब मिलकर परस्परकी 
! उन्नति करें ॥ 


२ रुद्र wl 
च. १।११४ रुद्र सूक्त की व्याख्या । 

ऋग्वेद १।४३ के अचुसार इस १।११४ सूक्तमें भी “रूद्र? शब्दका 

वैद्य” अर्थ हे ऐसा प्रतीत होता है । क्यों कि इस १।११४ सूक्तके मंत्र ५ 
| में लिखा हे कि “द्र हाथमें रोग-निवारक ओपभियां धारण करता हुआ, 
| agatat आंतरिक शांति, वाह्य संरक्षण ओर प्राप्त रोगोंका वमन- 
( विरेचनादिद्वारा निवारण करता E UU 
। इस सूक्तकी 'रुह्ट! ही मुख्य देवता हे, परंतु अंतिम quu मित्र, 

aan, अदिति, सिंधु, एथिवी और dc ये देवताओंके नाम आये हें । 

इनका बिचार अंतिम मंत्रके विचारके समय किया जायगा। 


| 

| 

| मंत्र १ 
" नगरका आरोग्य । 

^ आम, नगर, पत्तन, पुरी आदिमें रहनेवाले मचुप्योंको तथा इतर 
, आणिमात्रॉंको आरोग्यसंपन्न रखकर, WEE सुदृढ और उत्साही रखना 
| चेद्यका Fia है । यह बात इस प्रथम मंत्रमें स्पष्टतासे कही EQ जो 
"D इस प्रकार नागरिक आरोग्यकी व्यवस्था उत्तम अकारसे करता 
है, अथवा नागरिक आरोग्य ठीक करनेके प्रवंधोंका उपदेश नगर- 
वासियोंको करता E, उसीकी प्रशंसा करना योग्य है यह इस मंत्रका 
तात्पय है । नगरचासियोंको उचित हे कि चे इसप्रकारके da 
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नागरिक स्वास्थ्य-विभाग (Public health) की व्यवस्थापर नियुक्त 
करें और उनकी संमतिके ngan नगरवासियोंके स्वास्थ्यको रक्षा करें। 


नागरिक खास्थ्य की परीक्षा । 


नागरिक आरोग्यकी परीक्षा नगरवासियोंके आयुण्यमयादासे होती 
है । डेढसौ वर्षतक आयुवाळे aga जिस TRÄ रहते हैं उस नगरका 
आरोग्य उत्तम है, सो सो वपके करीब आयुवाळे मनुष्य जिस नगरमे 
रहते हैं, उस नगरका आरोग्य मध्यम समझना उचित हे, तथा इससे 
अल्प आयुमें जिस नगरमें झत्यु होता हे, उस नगरका आरोग्य निकृष् 
दर्जेका है, ऐसा मानना उचित हे । इसका विचार पाठक “मानवी 
आयुष्य” नामक पुस्तकें देख सकते हैं, तथा नागरिक आरोग्य-रक्षण- 
विपयक बिचार य० अ० ३० की व्याख्या अर्थात्‌ “महुष्योंकी सच्ची 
उन्नतिका सच्चा साधन” नामक पुस्तकमें पाठक देख सकते हैं । इस- 
sem पाउकोंको योग्य हे, कि वे चेदके भिन्न भिन्न स्थानकी संगति 
पउनके समय लगाते rp p ऐसा करनेसेहि वेदकी प्राचीन प्रणाली फिर 
स्थापन हो सकती हे। . 


इस प्रथम मंत्रमें कई शब्दोंका विशेष मनन करना आवश्यक | 
देखीए निम्न शव्दः ; | 


( १ ) तवस्‌--010 वद्ध; strong बलवान, शक्तिशाली; great 
बडा,महान। इसके अर्थ-'तव्यस्‌? शब्दके अर्थके समानहि हैं, इसलिये 
यहां पूर्वेसूक्तके अथम मंत्रकी व्याख्यामें FAT, शब्दके अर्थ पाठक Wu 
बैद्य वृद्ध और घेयेवान होना चाहिए । वृद्ध दोनेका तात्पये अनुभव प्राप्त 
होनेमें हैं । जिसको अधिक अनुभव होता हे वह ही अच्छा वैद्य होता है। 

(२) क-पर्दिन--“पदूं' धातुका अर्थ 'पेटकी हवामें गति उत्पन्न 
करके उस बुरी हवाको अपानरूपमें परिणत करके नीचे फॅकना? EI 
“कु? शब्दका अर्थ “बुराई! हे । Wed जो बुरी इवा होती है, उसको 
अपानवायुके रूपमें बाहेर निकालना 'क-पर्दिन? का कायै हे । ed बुरा 
वायु NAGO पेठ; पहा, हेमो, रोगीको. बडा क्ट होता है। 


aku Grote Tong yaan Kosha ३५ 


| इसलिये औपधियोजनाद्वारा अपानवायुकों ठीक अकार रखनेका कार्य 
` चेद्यका दे। इस अर्थसे यह नाम बैद्यके लिये आता है । 

| 'कपदे'का दूसरा अर्थ शिखा हे । जो शिखा घारण करता हे उसकोभी 
| “कपदिन्‌? कहते हैं । 

' 'gq, gu धातुका अर्थ “गति देना, फॅकना' हे। ZA अवस्थासें रहे 
| बीमारकोभी जो ओपधोंद्वारा हलचल करनेकी शक्ति देता हे । अथवा 
' शरीरके अंदर प्राप्त हुए विपम पदार्थोको अथवा कुत्सित पदार्थाको बाहेर 

फेकता Eq उसकाभी नाम “क-पर्दै' होता हे । 


“पर? घातुका To fast लंघन करना अर्थ हे । gü अवस्थामें पडेहुए 
बीमार को ल॑घनद्वारा जो ठीक करताहे उसका "Wd, कपर्दिन्‌? नाम 
होता है | इस शब्दके विविध अर्थ हैं इसलिये पाठकों को बिचार करना 
चाहिए कि यहां कोनसा विवक्षित हे। 

(a) क्षयद्‌-वीर-क्षय, daa, आदि शब्द क्षयआदि रोगोंसे 
आनेवाली क्षीणता के बोधक हैं Wasting dis-ease gaat लाने- 
वाले क्षयआदि रोग । “वीर” शब्द का अर्थ निवारण करनेवाला, प्रति- 
बंधक, अथवा निवारक है । जो क्षयआदि रोगोंका तथा उन रोगोंके 
दुष्ट परिणामोंका निवारण करता है उसका यह नाम है | 

“क्षयद्वीर? शब्दके अनेक अर्थ हैं । 'क्षयत्‌” शब्दका निवासक' 
í ऐसाभी अर्थ होता है । “क्षि” धातुका “निवास करना, रखना, रहना? ऐसा 
i अर्थ हे, तथा 'क्षय, नाश, कमजोर होना? ऐसा भी अर्थ है । “नाश? अर्थ 
j 
l 


६304 


लेकर ऊपर दिया आशय निकलता हे । अब दूसरा अर्थ लेकर आशय 
देखना है । 'वीरोंका निवासक' ऐसा इसका आशय दूसरे अथेसे होता | 
डा० सूर साहवने इस शब्दुपर बडी टिप्पणी लिखी है । ( देखो 07721718] 
1 sanskrit texts, Vol IV page 301) Governing men, 
| governing heroes cammander of heroes, मचुष्यों पर 
Y शासन करनेवाळा, वीरोंका नायक, ञूरोंका सेनापति आदि अर्थ म० बोथ- 
7 छिंग,और म० रॉथ आदि पंडितोंको पसंत हैं। म० व्हिटने महोदय Destro- 
l yer of heroes fa - नाशक, यह अर्थ पसंद करता È । 
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श्री० सायणाचार्यजी इसका अर्थ AA प्रकार करते हैं | 

(१) 'निवसक्लिः------वीरेः पुचादिभिरुपेतः ।! (ऋ 4१९१०) | 
चीर अथवा पुत्रोंके साथ रहनेवाळा । (२) 'यस्मिन्सवे वीराः da 
चर. १।१०६।४ जिसमें सब वीर पूरे होते हैं । (३) क्षियन्तो विनइयन्तों 
वीरा यस्सिन......... । यद्वा क्षयतिरेश्वयकमा । क्षयन्तः nA. 
अवयो चीराः--. -- पुत्रा --- --- यस्य । (बह. 3123912) जिसमें वीर नष्ट 
होते हैं । अथवा 'क्षि धातुका अर्थ ऐश्वयेवान होना हे । जिसके वीर 
पुत्र ऐश्वयवान हुए हैं ।. 

श्री० महीधराचार्य 'क्षयन्तो निवसन्तो चीरा यत्र । (वा. यज्ञ. 
१६।४८ ) जिसके साथ आर रहते हैं। किंवा 'क्षयन्तो नइयन्तो वीरा 
रिपवो यस्मात्‌? (य० १६।४८) जिसके कारण ag नाश को मास होते 
हैं। ऐसा अर्थ करते हैं । 

ma नाश करनेवाळा? यह अर्थ वैद्यके विपयमें भी ठोक लग 
सकता हे । रोगरूपी ua नाश करनेवाला वेद्य होता हे । SUI 
निवारण करनेवाळेको भी वीर कहते हैं । 

sito aro दयानंद सरखतीजी निञ्जप्रकार अर्थ करते हैं । 


“क्षयन्तो दोषनाशका वीरा यस्य D ( ऋ. 202303 ) जिसके दोषों 
के नाश करनेवाले वीर पुरुष विद्यामान हैं । 


पाउकोंको उचित दे, कि वे इन सव अर्थोका मननकरके संपूर्ण मंत्रका 
आशय समझें | | 


मंत्र २ 
खास्थ्य ओर व्याधि-निवारण | 
इस मंत्रमें “श? ओर 'योः? ये दो शव्द मुख्य हैं। “शा” शब्द स्वास्थ्य, 


नीरोगता, मानसिकशांति आदि भाव बताता है और “यो; शव्द बाहे" 
रसे आनेवरि err freres रोकना aaa, हें 8155. 3 
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शां--रोगाणां शमनं, 
यो;-भयानां यावनं। 
पहिला शब्द्‌ नीरोगताकी अवस्था बताता हे और दूसरा शब्द आने- 
चाले आपत्तिका प्रतिबंध वताता है। मनुष्यको अपने खास्थ्यकी रक्षा करना 
— उचित हे तथा भविष्य कामे रोगोंका उपद्रव न होनेकी व्यवस्था करना 
भी उचित है । शांति ओर रोगप्रतिरोधक शक्ति हरएक मनुष्यको प्राप्त 
करना उचित EI 
पिता मनुः--शब्द बिशेष महत्वपूर्ण हे । “मजु' शब्द मननशील RT- 
ष्यका वाचक हे. । संरक्षण करनेवालेका नाम पिता हे । अपनी रक्षा कर- 
नेवाळा तथा विचारपूर्वक अपना व्यवहार करनेवाळा AA अपना 
स्वास्थ्य ठीक रख सकता EO यह भाव इन इब्दोंद्वारा इस WW 
सूचित किया है । मनु का Man, mankind agama ऐसा अर्थ 
कोशोंसें हे Thinking faculty चिचारशक्ति यह भी इसका एक 
अर्थ है। 
sit—Guidanee मागे वताना । प्रणीति ( प्र-नीति) R 
अकारसे व्यवहार करना । आचार व्यवहार विशेष रीतिसे विधिनियमपूर्वक 
करनेका तात्पर्य इस हाव्दसे बोधित होता. हे । खास्थ्यरक्षाके विशेष 
aala शास्त्र इस शब्दसे सूचित होता है । ग्र-नीति=9[९०12] 
guidance, 


वैद्यको उचित हे कि वह सवको स्वास्थ्य-नीति का उपदेश करे और 
, छोकोंको उचित हे कि वे खास्थ्य-नीतिके अनुसार अपना आचारव्यवहार 
करते रहें। 


| इति सायणाचार्यः । चर. १।१४।२ 


मंत्र ३ 
सव ग्रजाका आरोग्य | 


, उदार वैद्यकी संमतिके अनुसार सब लोक आचरण करें। यह सूचना 
न BASI मंत्रके पूवा, मंदे], उद A NAILS सकता है 1 
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स्वार्थी वेद्य अपने स्वार्थके कारण छोकोंको ठीक उपदेश नहीं देगा || 
इसलिये उदार परोपकारी वेद्यका उपदेशही सबको सुनना उचित हे । . 

देव-यज्या--इस मंत्रमें यह शव्द MATATA प्रयुक्त किया हे। देव! ' 
शब्दका “इंद्रिय? अर्थ पहिले दिया ही हे । “यज्‌? का अर्थ 'सत्कार-संगति- ` 
दान? है । इंद्रियोंका सत्कार करना । अथात्‌ इंद्रियोकी प्रसन्नता रखना ॥ | 
विद्वानोंका सत्कार, तथा एथिवी जल वायु आदिकी प्रसन्नता रखना भी 
इसका अर्थ है । वाचिक मजुष्योंका कल्याण इंद्वियों, बिद्वानों तथा जरू: 
वायु आदिकोंकी प्रसन्नतापर निर्भर हे । यह ही देवयजन TI 

अरिप्टबीर--“भरिष्ट-बीर” का अर्थ दुःखोंका निवारण करना हे। 
तथा 'अ-रिष्ट-बीर' का अर्थ जिसके आरबीरोंका नाश नहीं हुआ हे। 
दोनों अर्थोके साथ इस मंन्नका विचार करना चाहिए । 

हाबिः-हवि का मुख्य योगिक धात्वर्थ “दान! हे. क्‍यों कि दान अर्थके 
बहु» घातुसे यह weg बनता हे । ( हु-दान, आदानयोः ) इसलिये “दान! 
ऐसा इसका मुख्य अर्थ हे, और यज्ञ, जळ, घी, हवनसामग्री आदि अब 
लाक्षणिक हैं । चैद्यको सहायता के लिये उसको उचित दान देना सबको 
योग्य है, यह आशय मंत्रके अंतिमभायका है | 


HA ४ 
क्रोधादि विकारोंको दूर रखो । | 
आरोग्य के लिये क्रोध द्वेप आदि विकारोंको दूर रखना उचित हे । क्रोध. 
आदि दुष्ट मनोविकार आरोग्यका सर्वथा घात करते हैं. । क्रोधके कारण 
शीघ्र ही, जवानीसें ही बृद्ध अवस्था प्राप्त होती हे । इस लिये इन सब 
मनोबिकारोंको दूर करना उचित हे । यह हि भाव-- 
आरे अस्मदैव्यं हेळो अस्यतु । 


“दूर हमारेसे इंद्वियोंका क्रोध फेंका जावे ।' इस मंत्रभाग में कहा al 
हेळ, inua AA अहा, 
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हेड- शब्दका अथे Disregard अनादर, अपमान; slight सूरु, 
चूक, tagal, neglect ygan, अधुरा छोडना। ये सब भाव बुरे हः 
इसलिये इन सब भावोंको दूर करना चाहिए, तभी खास्थ्य ठीक हो 
सकता है । मनकी झुद्ध अवस्थापर स्वास्थ्य निर्भर हे । इस लिये SU 
आवोंको दूर करके मनको झुद्ध करना आवश्यक E | 

द्वेष आदि EX भावोंको दूर करना ओर “सुमति” को मनमें स्थापन 
करना । यह ही आरोग्यका सुख्य साधन है जो इस मंत्रके उत्तर Wu 
बताया È | 0 


Had प्रथम अर्धमें der कई गुण वर्णन किये हैं । तेजखी, सत्कमेका 


। साधन करनेवाला, फुतिला ज्ञानी वैद्य चाहिए। निस्तेज, मरियळ, दुरा- 


चारी, आळसी, अनपढ जो होगा उसके पास कोई भी न जाँय, क्योंकि 
उससे सच्चा आरोग्य प्राप्त नहीं हो सकता । 


मंत्र ५ 
औषधियाँकी योजना | 


इस मंत्रका अर्थ युरोपीयन पंडित वडा विलक्षण करते Ed “दिषो 
चरां” ये दो पद अळग मानकर उनहींका अर्थ (The wild-boar of 
the sky) आकाशका जंगली gag, ऐसा करते हैं । (देखीए म. fifa 


| थ साइवका अंग्रेजी भाषांतर अर. १।११३४।५ ) डा. सूर साहब (The 


ruddy boar of the sky) आकाशका लाळ सूवर, ऐसा अर्थ करते 
हैं। परंतु यहां “वराह” का अथे सूवर नहीं है | 

श्रो० सायणाचार्य 'वराह? का अर्थ (१) 'वराई वराहारं उत्कृष्ट- 
भोजन उत्तम भोजन करनेवाला, ऐसा करते हैं। ओर (२) 'वराह- 
यहुढांगं' सूवर के समान जिसका बलवान शरीर है, ऐसा भी करते हैं । 

ववर--आहार? शब्दोंसे 'दराह? "req बनाया जाता हे इसलिये यहही 
अर्थ इस स्थानपर उचित है | वेद्यप्रकरणमें योग्य, पथ्य और उत्तम श्रेष्ठ 
ओजन का संबंध प्रकरणाचुकूलहि हे । 
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इस मंत्रके पूर्वार्धमें तेजखी और सुंदर वैद्यकोहि ga कहा हे | 
चैद्यहि यदि कुरूप, मरियळ, बीमार, अशक्त, दुमुख हुआ तो उसके व्य 
क्तित्वका असर रोगीपर क्या हो सकता हे? वैद्यके सुंदर ओर प्रसन्न सूतिको 
देखकर रोगीके मनमें यह भाव आ सकता हे कि, 'हां यह वेद्य qui 
नीरोग बना सकता हे? । इसलिये मंत्रमें जो कहा है कि सुंदर ओर तेज... 
बैद्यको हि geret, वह बिलकुल योग्य हे । वैद्यके सुंदर मूर्तिका तथा 
असन्नवदुन का परिणाम रोगीके मनपर निश्चयसे अच्छा हो सकता है। | 
“वैद्य अपने हाथमें रोगनिवारक औषधियां लेकर आता हे। यह | 
मंत्रमें आगे बात कही हे. । जिस समय वेद्य वीमारके पास जाता हे उस 
समय उसके साथ थोडींसी उत्कृष्ट ओपधियां अवश्य. रहनी चाहिए । 
रोगीकी अवस्थाके अनुकूळ यदि कोई औषधि ux प्रेममय हाथसे | 
रोगीको प्राप्त होगी, तो उसका परिणाम वहुतहि अच्छा हो सकता है। . 
रोग दूर करनेमें मनकी अवस्थाका विचार करना वेद्यका सुख्य कार्य ह। 
यदि रोगीका निश्चय हो जायगा, कि अब में अच्छा हो रहा हूं, तो उस _ 
मानसिक अवस्थासे ठीक होनेका मार्ग सुगम हो जाता हे । 


. fani नाम उस अवस्थाका हे कि, जो आरोग्यसे मानसिक शांति 
आप होती हे । 'वमे? नाम उस शक्तिका हे कि जो बाहेर से आनेवाले' 
“बीमारीको रोकती हे । वीरों के कवचका नाम 'qu? होता हे, इसलिये 
कि उससे sam दाखरोंका आघात शरीरपर नहीं होता ओर शरीरका 
बचाव उससे होता हे। शरीरकी 'वर्म' शक्ति भी वह हि हे कि जो 
रोगोंके आक्रमणसे शरीरका बचाव करती हे “छर्दि” वमन विरेचन | 
स्वेदन आदिको कहते हैं । शरीरमें प्रविष्ट हुए विषको बाहर निकालना 
“छदि? का तात्पर्य हे । ( छदू-चमने ) वमन अर्थात्‌ कय करना, ( छूद- 
संदीपने ) संदीपन और दीघ्ि.अथोत्‌ भूख प्रदीस करना तथा इन दो 
कर्मोद्रारा शारीरके सब व्यवहार ठीक करना 'छर्दि” का तात्पये हे । 


सनको शांत रखना, वाहेरसे आनेवाले विषोंका प्रतिबंध करना तथा 
आरीरमें प्रापहुए विषोंको वाहेर निकाळना और इन तीन अकारोंसे प्राणिः 
सान्नका स्वास्थ्य ठीक उन ARARO, Varanasi. 
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मत्र ६ 
मनुष्योकेलिये योग्य अन्न । 

“मरुत, मत्यै, मये, मते’ Mortal आदि शब्द एकहि गोत्रके हैं ओर 
इनका अर्थ 'मरणधर्मेचाला ger ऐसा है यह वात “रुदर देवताका 
परिचय” नामक पुस्तक में स्पष्ट बताई है । “मरुतां पिता” इन weiter 
अर्थ 'मचुष्योंका संरक्षक? इतनाही यहां हे। वेद्य मजुष्योंका संरक्षण 
करता है, इस विपयमें किसीको दोका नहीं हो सकती । क्योंकि ag- 
ia आरोग्य dad उपदेशपर aga eui निर्भर है । 

इस मंत्रके quit “बैद्यको सबसे मीठा उपदेश” किया हे, और 
सूचित किया है, कि वैद्यको भळाई अथवा उच्चति इसी maa होगी । 
ag मीठा उपदेश यहही है कि रोगी मनुष्योंके लिये मजुप्योंके योग्य अन्न 
( मसे-भोजनं ) हि दिया जावे ।' कई वैद्य रोगीको ka पशुके योग्य 
अन्न देते हैं । ऐसा करना योग्य नहीं हे। म्भ्य फळभोजी, शाकाहारी 
, तथा धान्यभोजी प्राणी हे इसलिये उसको पथ्य dak कहना चाहिए 
कि जो उसकेलिये योग्य हो । और इस प्रकारके योग्य अच्नद्वारा वाळव- 
| siet तथा बडे मचुष्योंको भी आरोग्य प्राप्त कराके सुखी करना चाहिए। 

मंत्रके उत्तराधमें (pu? शब्दसे वैद्यको संबोधित किया Eg 
awa aga दूर रखनेका कार्य वेद्यका हे, यह वात इसशब्दसे सूचित 
होती है। 


मंत्र ७-८ 


वैद्य प्रमाद न करे । 
चैद्यके भूल अथवा दोप से, आलस्य और वेख्याढीसे, क्रोध और अज्ञा- 
नसे रोगी मर जाते हैं. । इस लिये सदा सावध रहनेकी जिम्मेवारी 
वैद्यपर है । इन दोपोंके कारण यदि किसीकी रूत्यु होगई, तो उसका 
| उत्तरदाता वैद्य होगा। यह वात अम मंत्रके उत्तराधसे सूचित की Ti 
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मंत्र सातमें यह आशय हे, कि वेद्य अपनी असावधानताके कारण न्‌ 
किसीको कृश करे तथा न किसीका घात करे। वद्यकी थोडीसी भूरके कारण 
दूसरोंके वाळबच्चे अथवा मातापिता रूत्युके वरसें होना कोई वडीवात. 
नहीं है। इसलिये वैद्यको उचित हे कि वह सदा सावध रहे। 

न केवळ मजुष्यो परंतु पशुओंके दिपयसें भी वेद्यको वडी दक्षता धारण 
करना चाहिए | दक्षता और सावधानता न रखनेके कारणहि वद्य बडेबदे 
MG कर सकता हे । और वैद्यके दोपके कारण दूसरोंको मरना आवश्यक 
होता हे । 

धामितो सा वधी: V अथीत्‌ मनके दोपोंके कारण दूसरोंका वघ न 
कर । यह वाक्य यहां मुख्य है । क्रोध, Ped, द्वेप, चित्तका वेग अथवा 
क्षोभ आदिके कारण किसीका वध नहीं होना चाहिए । सब eel उचित 
है। कि वे इस उपदेशकी ओर अपना विशेष ध्यान देदेँ। अपनेपास जितना 


समय हो उतनेही बीमार देखे। पेसेके लाळचसे रोगियोंका घातपात न करें॥ | 


HA ९--१० 
वैद्यकी संमति । 
संत्र ९ सें गवालिया की उपमा वेद्यकेलिये दी हे । «idi की रक्षा 
करता हुआ गवालिआ जिसप्रकार गोवों को छुरे राखेसे बचाता हे, उस 
प्रकार वैद्य सब जनताको वीमारियोंसे योग्य उपदेशद्वारा वचाचे | 
वेद्यकी संमतिही सच्चा कल्याण करनेवाली हे । वेद्य की संमतिसे 
संरक्षित होतेहुए मनुष्य रोगोंसे वच सकते हैं । वेद्यको उचित हे, कि। 
चह सबको आरोग्यके मार्ग का उपदेश करे और लोकोंको भी उचित हे, 
Tu चे वेद्यके उपदेश के अनुसार अपना व्यवहार करें | 


HA ११ 
जनता की उन्नति । 
S ममहून्ता a Kiki अव. सजुष्योंके मनसें यह 
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हि भाव रहना चाहिए । शारीरिक, मानसिक, वौद्धिक, आत्मिक, आरो- 
ग्यविषयक, आयुष्य के संवंधमें तथा अन्य सव अकार से मचुप्यमान्रकी 
उन्नति होना चाहिए । में इरपुक प्रकारकी उक्ति उत्तम नियमों का 
आचरण करता हुआ अवश्य प्राप्त करूंगा, ऐसाहि विचार हरएकको 
अपने eH धारण करना चाहिए p दोपोंके कारण अवनति और निदाँप- 
तासे उन्नति होती है इसलिये जहांकी उन्नति प्रास करना है वहां पूर्णता 
की स्थापना करके वहांके दोषों को दूर रखना सबको उचित हे। 

उन्नति करनेवाले मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, एथिवी और थोः ये देव 
हैं। ( ३ ) पृथिवी-शब्दसे भूमि, मातृभूमी, अपना देश, राष्ट्र, अपनी 
जमीन आदिभाव व्यक्त होता हे। (२) aga नदी, जर, 


aga आदि पदार्थ बोधित होते हैं । ( ३ ) दो;- -शव्दसे आकाश, वायु, 
` सूय॑आदि पदार्थ ध्वनित होते हैं । (४) अदिति-शब्दसे इद्धि, 


aa, खाधीनता, पवित्रता, नीरोगता, वक्तृत्व, गाय, TH आदि 


` पदार्थ सूचित होते हैं । (५) सित्र-शब्द्से दोस्त, हित करनेवाला, 
 आणआदिका वोध होता है । (६) aa a वरिष्ठ, श्रेष्ठ, समुद्र, 
| जळ, अंतरिक्ष, सूये आदिका वोध होता हे ॥ 


ये सब पदार्थ मनुष्यमान्नकी उन्नति करनेमें सहायता देते € । मजुष्यको 
चाहिए कि वह इनपदाथोद्वारा अपनी उन्नतिका साधन करे । पुरुपार्थ 
करनेवाला उन्नति प्राप्त कर सकता है । पुरुपार्थके विना उन्नति प्राप्त होना 


| असंभव EI 


उक्त पृथिवीआदि शब्दोंके प्रत्येकशव्दसे एकएक पदार्थ सूचित होता 
हे, अथवा अनेक पदार्थ सूचित होते हें इसका विचार इस समयतक 


| निश्चित नहीं हुआ । यहही इसमंत्रका उत्तरार्थं ऋग्येदसें २० दार, और 


ato यजुर्वृदरमे २ वार आया हे । इतनेवार आनेके कारण इसका महत्त्व 
विशेष हे । इसलिये इसपर विशेष विचार होना चाहिए । आशा ह. कि 


| पाठक भी विचार करेंगे । 
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(३ ) रुद्र-सक्त । | 
९ ऋग्वेद म० २ सू. ३३ ॥ करपिः--यृत्समद्‌ः । देवता--रुद्रः ) 
3 . e des N 
आ तें पितमेरुता gang मा नः quur सं 
युयोथाः ॥ अभि नों वीरो अवैति क्षमेत ग्र 
जायेमहि रुद्र प्रजाभिः ॥ १॥ 
adat रुद्र शन्त॑मेमिः शतं हिमां अशीय 
भेषजेभिंः ॥ व्य) सद्देषों वित्रं eder व्यमी- 
बाञ्चातयखा विषूचीः ॥ २॥ | 
अर्थ-हे मरुतां पितः ) मनुष्योंके रक्षक ( रुद्र ) वैद्य । (नः). 
हम सबको (ते gu) तेरा उत्तम मन ( आ एतु ) प्राप्त होवे तथा ३ 
(सूर्यस्य संदशः ) सूर्यका उत्तम दन (मा युयोथाः ) हमसबसे NG: 
करो ( नः वीरः ) हमसबके वीर ( अर्वती ) ssa ( अभि क्षमेत] 
हमला चढावें । और हमसव ( प्रजाभिः प्रजायेमहि ) ग्रजाओंके साव 
बुद्धिको ग्रास होवें । | 
भावार्थ-- वैद्यकी उत्तम संमति सब छोकोंको ज्ञात होवे । कोई 
राणी सूर्यप्रकाशसे वंचित न रहे । मलुष्योंमें शोयवीयांदि गुण बहे 
ओर प्रजाकी उन्नति होती रहे । 
अर्थ- हे ( रुद्र ) वेद्य! ( त्वा दत्तेमिः ) आपके दियेहुए ( झं-तः 
सेभिः भेषजेभिः ) ` शांतिकारक ओपधोंसे ( शतं हिमाः) सौ वर्ष 
( अशीय ) इम सब प्रास करेंगे । ( अस्मत्‌) हम सबसे ( द्वेषः) 
gana को ( चातयस्व ) दूर करो । ( अंहः ) पापव्रिचारोंको ( वि तरं) 
दूर करो । ( विषूचीः ) विषूचिका आदि ( असीचान्‌ ) रोगोंको ( fer 
चयख ) दूर करो । 
सावार्थ-वेद्य इसप्रकार औषधकी योजना करे कि जिससे रोगोंकी' 
Pala होवे, शांति ग्राप्त होचे, मन np होकर द्वेषभाव दूर होवे, NTR 
चार दूर ai Daga | 
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YA जातं रुद्र श्रियार्सि तवस्तमस्तवसा 
बज़बाहो ॥ पर्षि णः पारमंहसः खस्ति विश्वां 
अभीती रपसो युयोधि ॥ ३ ॥ 

मा ला रुद्र चुकुधामा नमोमिमा दुष्टुती उपभ 
मा सईंती॥ seb वीराँ अंपेय भेपजेभिं- 
मिंपक्तम खा भिषजां AMA ॥ ४ ॥ 


अर्थ- हे (वज्रवाहो रुद्र ) were वैद्य । तू ( जातस्य ) बनेहुए 
| जगतकी ( श्रिया ) शोभासे (श्रेष्ठ असि) शरेष्ठ है । ( तवसां तवस्तमः ) 
| बलवानोंमें बलिष्ठ त्‌ ( नः ) हम सबको ९ अंहसः पारं ) पापके पार 
( स्वस्ति-सु--अस्ति ) आरामके साथ ( पर्पि ) पहुंचाओ । ( रपसः ) 
| guns ( अभीतीः-अभि+इतीः ) सब प्रकारके आक्रमणोंसे ( युयोधि ) 
| युद्ध कराओ ॥ 
भावार्थ- चैद्य सव जगतकी शोभा वढाता है इस लिये श्रेष्ठ और 
शक्तिमान है । पाप और बुरे भावोंको दूर करनेसे खाथ्यकी प्रासि हो 
सकती हे । 

' अर्थ-हे ( दृपभ रुद्र) बलवान वैद्य ( स्वां) तुझे ( नमोभिः ) 
, नमस्कारोंसे हम सब ( मा gia) क्रोधित न करें। ( gudt मा ) 
§ दुरी स्तुतिसे क्रोधित न करें। तथा ( स-हूती ) वारंवार पुकार करनेसे 

' क्रोधित न करें । में ( ऋणोमि ) सुनता हूं कि तं.( भिषजां ) Wet 

( भिपकू-तमं ) रेष्ठ वैद्य हे । इसलिये ( नः वीरान्‌ ) हम सवके 
n (stus) वीरोंको (त्वं) तू ( सेषजेभिः ) ओपधोंसे ( उत्‌ अपं- 
य ) उत्तम आरोग्य अर्पण करो ॥ ya 

| uu, मिथ्यास्तुति, तथा वारंवार पुकार 
कोई भी भी वैद्यको क्रोधित न करे । सबसे श्रेष्ठ वैद्यकी दुवा का सेवन 
..करके ही सब लोक आराम NG करें ॥ | 
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हवीममिईवते यो हविभिरव स्तोमेंभी रुद्र 
दिवीय ॥ ऋददरः सुहवो मा नों अस्ये चञ्चुः 
सशिग्रो रीरधन्मनाये ॥ ५ ॥ 

उन्मा ममन्द ब्ृपभो मरुत्वान्त्वक्षीयसा वयसा 
नार्घमानस्‌ g छायामरपा अंशीया 


विवासेयं Gad gag ॥ ६ ॥ 
अर्थ--( यः ) जो ( इविभिः ) aaga ( हवीमभिः ) आह्वानों 
द्वारा ( इवते ) बुळाया जाता दे, उस ( रुद्रं ) वैद्यको ( सोमेभिः ) 
धनोंसे ( अव दिपीय ) संतुष्ट करता हू । वह ( ऋत्‌-उत्‌-अरः ) सह 
उन्नतिके नियमोंका प्रवेक ( सुहवः ) स्तुत्य ओर (Wu) tum 
(aR: ) फुर्तिछा है । वह ( अखै मनाचे ) इस घमंडकेलिये (नः) 
इम सवका ( मा रीरधत्‌ ) नाश न d 
भावार्थ--वैद्यको अन्न धनमादि देकर संतुष्ट करना चाहिए । वेद 
घमंडसे किसीका नाश न करे, वह MAAR सत्य, नियमोंका प्रचार करडे 
सबका पोपण करे तथा सव काम फुतिंसे करे ॥ 
अर्थ--( मरुत्वान्‌ gan: ) aaa युक्त वळवान वद्य ( नाधमानं ) 
नाथ वननेकी इच्छा करनेवाले (सा) मुझको ( त्वक्षीयसा वयसा ) बळ 
वधक अन्नसे ( उन्ममंद ) उन्नत करे । ( चरणी) धूपसे तपाहुआ ( छायां 
इव ) Baran छायाको प्रास करता है, उसम्रकार में ( अ-रपाः Jaata, 
बनकर ( रुद्रस्य सुन्ने ) वैद्य के सुमतिको ( अशीय ) श्राप्त करता हुँ, 
और तदनुसार ( आ वि वोसेयं ) समय व्यतीत करता हूं ॥ 
भावार्थ--शक्तिमान वननेकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको qu योग्य 
अन्नके पथ्यसे समर्थ वनाचे । धूपसे तपाहुआ मनुष्य छायामें जाता है, 


( ३ ) aai— Pride घमंड । मनू-अपनी मान्यताका ही विचार करना । 
(3) विवास--धरसे वाहर रहना, प्रवासमें जाना, अमण करना, समय 
व्यतीत करत्त।0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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कस तें रुद्र सूळयाकुहेस्तो यो अस्तिं भेष॒जो 
जलांषः ॥ अपभता रपसो देव्य॑स्याऽमी चु 
मां वृषभ चक्षमीथाः ॥ ७ ॥ 

AAA इपुभार्यं श्वितीचे महो म॒हीं dg- 
मीरयासि ॥ नम॒स्या कंस्मलीकिनं नमोमि- 


| गुणीमसिं त्वेषं रुद्रय नाम ॥ ८ ॥ 
) उसीप्रकार रोगोंसे छेशित मलुष्य वैद्यका आश्रय करता है | प्रत्येक aga 
¦ निदोप वने और वेद्यकी संमतिसे व्यवहार करे ॥ 
! अर्थ- हे ( इपभ रुद्र) बलवान वेद्य! (ते) तेरा € सुळ्याकुः 
] स्यः ) सुखदायक और genes ( हस्तः ) हाथ (क) कहां हे ( यः ) 
जो ( भेपजः ) औपधिरूप और ( जढापः ) शांतिकारक ( अस्ति ) हे! 
१ ( देव्यस्थ रपसः ) इंद्रियजन्य दोपाँको ( अप ub) दूर करनेवाला तू 
| (नु ) निश्चयसे ( मा ) gà ( अभि चक्षमीथाः ) ठीक कर | 
भावार्थ--इंद्वियोंके खाभाविक ढोपोंको दूर करनेवाले वैके हाथमें 
) हि सब औपधियां और शांतिदायक गुण होते हैं, जिससे शुद्धता, सुख 
. और शांति प्राप्त हो सकती है । मानसिक ( Mental healing ) 
| चिकित्सा करनेवाले वेचसें ये गुण होते हैं । 


प, अर्थ--सबका (aa) धारणपोपण कतौ ( बृपभाय ) बलिष्ठ, 
» (AAA) तेजखी परमेश्वर के लिये ( महः महा HERD) अत्यंत महान 
| उत्तम स्तुति (प्र Fen) प्रेरित करता हुं। ( कल्मलीकिनं ) तेजस्त्री 
l के लिये ( नमोभिः ) नमस्कारों द्वारा ( नमस्य ) नमन करो I (wa) 
, ढुःखनाशक रुद्रका ( त्वेषं नाम ) तेजखी नाम ( गृणीमसि ) 
"EY 
1 भावार्थ--सच्चा वैद्य परमेश्वर हि E । वह हि सबका घारणपोपण 
करनेवाला, और esit आरोग्य देनेवाला है । उसी शक्तिमान तेजस्वी 
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स्थिरेमिरंगेः yd उग्रो wur जुक्रेर्मिः 
पिपिशे हिरण्यैः ॥ ईशानादख थुर्वनख R- 


ने वा उ योपद्रुद्रादसुर्येम्‌ ॥ ९ ॥ 
ma विभर्पि सायकानि as dud 
विश्वरूपस्‌ ॥ अहेन्रिदं दयसे विश्वमभ्व नवा 
MAN रुद्र खर्दखि॥ १० ॥ 
परमात्माकी प्रशंसा करना योग्य हे । ओर उसीकी नम्नतासे उपासना 
करना उचित है । और उसोके नाम का मनन करना उचित E d | 
अर्थ--( स्थिरेमिः अंगः ) स्थिर अवयचोंसे युक्त, ( पुरुरूपः ) at. 
व्यापक, (उग्रः) wm और (no) भरण पोषण करनेवाला इश्वर : 
( झक्रेमिः हिरण्वेः ) शुद्ध तेजोंसे ( पिपिशे ) शोभता है । ( अस्य ) : 
इस ( सूरेः सुवनख ) महान जगतके ( इशानात्‌ रुद्रात्‌ ) खामी रुद्रे ` 
कोई (sud ) दैवी शक्ति (न वा योपत्‌) एथकू नहीं कर सकता। ` 
भावार्थ--सब जगतका आरोग्यद्मसा ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्व 
व्यापक, तेजखी और पोषक Eq उसकी सव शक्ति सदा उसके साथ 
रहती है । कबी भी उससे एथक नहीं होती । : 
अर्थ-हे ( रुद्र) दुःखनाशक परमेश्वर ! तू ( अइत्‌ ) योग्य दोनेके 
कारण ( सायकानि धन्व च ) बाण और धनुष्य ( raf) धारण करता 
है। तूं Ca) योग्य होनेके कारण ( निष्क ) तेजस्वी (ow), 
पूज्य और ( विश्व-रूपं ) सर्वव्यापक भाव धारण करता है। तूं ( अईन )| 
योग्य होनेके कारण (अभ्वं विश्व) विशाळ विश्वपर ( दयसे ) दया करता 
हे। ( त्त्‌) तेरेसे कोडे भी ( ओजीयः ) अधिक शक्तिमान (17 
अस्ति) नहीं है ॥ 
भावार्थ-ईश्वर सबप्रकारसे योग्य हे इसलिये a दमन करनेकी 
शक्ति धारण करता है तथा वह हि संवपर योग्य दया कर सकता है। 
क्यों कि AA AA AAA हे ॥. 
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सतुहि wn ग॑तेसदं युवानं मुर्ग न भीमर्युपह- 
suma ॥ मुळा ज॑रित्रे रुद्र das d 
अस्मन्नि व॑पन्तु सेना; ॥ ११॥ 
कुमारश्चित्पतरं वंदमानं प्रति नानाम रुद्रोप- 
aag ॥ भूरेंदोतारं सत्प॑तिं गृणीपे gad 
HIT रांस्यृस्मे ॥ १२॥ 
अर्थ-( यते-सदं ) हृदयनिवासी ( युवानं ) जवान ( श्च॒तं ) ज्ञानी 
(umb) धूडनेयोग्य परमास्माकी ( स्तुहि ) प्रसा करो । उसको वेसा 
' धूंडो कि ( न ) जैसा शिकारी लोक (TEA) हिंसक ( भीमं ) अयं- 
। कर (उग्र) उभ (b) सिंहआदि पद्चुको गुहासें घूंडते हैं। हे (wr) 
| ढुःखनाशक ईश्वर । ( स्तवानः ) प्रसित तू ( जरित्रे ww) प्रशंसाक- 
{ ताको सुखी करो । ( ते सेनाः ) तेरा बल ( अस्मत्‌ अच्यं ) हमसव आ- 
p स्तिकोंसे भिन्न ( अन्यं ) दूसरोंपर ( निवपन्तु ) हमला करे ॥ 
` भावार्थ-जिसम्रकार सिकारी लोक kaaga तन्मय होकर गुहा- 
La घूंडते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर को अपनी हृद्यकी गुहासें KA 
चाहिए । जो परमात्माको अपने हृदयमें धूंडता हे ओर उसकी शाक्तियों- 
; का चिंतन करता हे उत्त आस्तिक का कहाण होता है । अन्य नाखिक 
ए "E होते हैं ॥ 
) अर्थ- (रुद्र ) दुःखनाशक ! ( कुमारः Ra ) जिस प्रकार छडका 
| ( उपयन्त पितरं ) पास आनेवाले पिताको नमन करता है, उसप्रकार 
N ( चंदमानं ) वंदनीय तुझको मैं ( प्रतिननाम ) नमन करता हुं। तथा 
1 ( सूरेः qat) अधिक दान करनेवाले, ( सत्पतिं ) उत्तम खासीकी 
( सूणीये ) में प्रशंसा करता हुं। ( स्तुतः त्व) प्रशासित त्‌. ( अस्मे ) 
p हमसवके लिये (भेषजा रासि) औपथियां देता हे ॥ 
। भावार्थ--जिसप्रकार लडका म्रेमसे वापके पास जाता है उसप्रकार 
. भक्तिसे हससबको kad उपासना करना चाहिए। क्यों कि उसको 
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या बो भेषजा म॑रुतः efr या शन्तमा 
बृषणो या मंयोशु ॥ यानि मनुरईणीता पिता 
नस्ता श॑ च योश्च exul वश्मि ॥ १३ ॥ 
qR णो हेती रुद्रं बृज्याः परि deed 
दुर्मतिर्मही गात्‌ ॥ अर्व funr म॒धर्वद्भचस्त- 
ga मीईस्तोकाय तन॑याय HS I V I 
शक्तिका चिंतन करनेसे अपने दोप दूर करनेका सामथ्यं ums 
प्राप्त होता है ॥ | 
अर्थ-हे (aw: मरुतः ) E बलवान प्राणो ! (वः ) आपके ( ३ 
झुचीनि मेषजा ) जो शुरू ओपघ हैं तथा जो ( या शंतमा ) शांतिकास हे 
और (या मयो-सु ) जो रोगप्रतिवंधक Eq (यानि) जो ( नः पिर 
ag: ) इमसवके पालक मलुष्यनें ( अञ्णीत ) स्त्रीकार कीं थीं (own? 
ता ) ढुःखनाशक के ये औषध ( शं च योः च ) शांति और रोगप्रतिकं 
के लिये ( वदिम ) वशसें रखना चाहता हुं ॥ a 
भावार्थ--जो ओऔपधियां शुद्ध, शांतिकारक, रोगप्रतिबंधक, मनर 
टीक रखनेवालीं तथा - शरीरका आरोग्य ठीक रखनेवालीं हों उनई 
का सेवन करना चाहिए p परमेश्वर की कृपासे ऐसी अनंत ओपधियां हैं। 
अर्थ--हे (मीढुः ) उदार! (eem) तेजस्री ( रुद्रस्य हेतिः) 
wx हथियार ( नः ) हमसवसे ( परि बृज्याः ) दूर रखो । ( मही gi 
तिः ) बडी दुबुद्धि इमसवसे ( परि अगात्‌) दूर होवे । (neuen; 
घनवानोंके लिये ( स्थिरा ) स्थिरता (अवतचुष्व) देओ । तथा (o dien 
तनयाय ) बालबच्चोंके लिये ( खूळ ) सुख देओ ॥ 
भावार्थ--हमारे आचार ऐसे उत्तम होवें कि जिससे परमेश्वरे 


दण्ड सदा हमसवसे दूर रहें । सब प्रकारका बुरा विचार हम सबसे सर 
दूर रहे UU HAT qu equiti YA प्रास होवे ॥ 


Ma 4 टता Aa 


Digitized y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
रुद्र-सूक्त | 


एवा बओ बृषभ चेकितान यथां देव न हंणीपे 
न हंसि ॥ हृवनश्रुन्नों रुद्रेह बोधि maa 


विदथे सुवीराः ॥ १५॥ 

| अर्थ- है ( बच्चो ) धारणपोपणकर्ता, ( www ) बलवान्‌, 
( चेकितान ) ज्ञानी, ( हृवनश्चुत्‌ ) प्रार्थना अदण करनेवाले (रुद्र देव ) 
टुः्खनिवारक gar! ( यथा ) जिसप्रकार ( न हृणीपे ) तुम क्रोधित 
न होओगे और ( न हंसि ) हनन न करोगे उस प्रकार हमसवको ( इह) 
| यहां ( बोधि ) ज्ञान दो । ( दिदथे ) gud ( सु-वीराः ) उत्तम दार 
बनकर ( बृहत्‌ वदेम ) बहुत उत्साहपूर्ण भापण करेंगे ॥ 
॥ भावार्थ--ईश्वर सवका पोपक, शक्तिमान, ज्ञानी और दुःखनिवारक 
हे । जिसप्रकार उसका क्रोध नहीं होगा उसप्रकार सव quest 
[आचरण करना चाहिए । ज्ञान प्राप्त करके जीवनयुद्वमें झूरता के साथ 
रकार्यं करना चाहिए ॥ 
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( ३ ) sum 
चर. २।३३ रद्र सूक्त की व्याख्या d 
HA १ 
aaa और आरोग्य | 
equa उत्तम ग्रकाशसे कोई भी AGA आदि प्राणी वंचित न होदे। 


यह आशय इस मंत्रमें कहा हे । सूर्य के म्रकाराका आरोग्ये साथ हि 
संबंध है । सूर्यका प्रकाश 'शोचिप्केशा' अर्थात्‌ सबको शुद्ध करनेवा 
है। सर्वत्र शुद्धता करनेके कारण सूर्यप्रकाशसे सबको आरोग्य ग्राप्त | 
सकता है। परंतु जो aga waren नहीं मण करते उर 
उतना आरोग्य नहीं मिळता, कि जितना सूय्रेप्रकाशका सेवन कर 
चालोंको प्राप्त हो सकता है । इसलिये अथर्ववेद॒में कहा हे कि- २ 
दीर्घ aag: सबिता छणोतु ॥ 8. 
. अथर्व, १४२।३९ 
दीघे त आयुः सविता कृणोतु ॥ ॒ 
NAT १४।१।४७ 
१४।२।७५ | 
“सूर्य के कारण आप सबको दीर्घे आयु प्राप्त EU QU सूये हि सब 
दीर्घे आयु देनेवाला हे । इसलिये कहा हे । कि-- | 
प्राणः प्रजानामुद्यत्येष सूर्यः ॥ | 


AA AA MU. A A 


' 
E 


प्रश्नन उप, ११७ 
आदित्यो ह बै प्राण: ॥ 
प्रश्न, उप, NY 
यत्सचै प्रकाशयति तेन da प्राणान्‌ 
aag संनिधत्ते ॥ प्र. उ. १।६ 


८०० Jgge goes हत्ये UU. उ. २८ 
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c eg सूर्य प्रजाओंका प्राण है ? निश्चयसे आदित्य ही प्राण है । जब 
gå सबको प्रकाशित करता हे तव अह सव प्रकारके आणोंको किरणोंमें 

स्थापन करता है । आदित्य बाहरका प्राण है ।” इत्यादि प्रकार सूये प्राण 
| होनेके चिपयमें उपनिपदोंमें लिखा हे। दीर्घ आयुका प्राण के साथ 
' अत्यंत संबंध हे, क्यों कि जवतक प्राण रहेगा तबतक हि आयु रह 
' सकती है । इसकारण कहा हे कि-- 


| सूयं आत्मा जगतस्तस्थुवञ्च ॥ 
yi 


ऋ. १।११५।१; अथर्व- १३।२।३५; २०।१०७।१४ 
चा. AT. ७४२; 331v; तै.सं. १।४।४३।१ 


| “सूयं स्थावर जंगम अथोत्‌ सब जगतका आत्मा हे. D इसप्रकार a 
| सूर्यका तथा सूयेप्रकाशका महत्व वणेन किया हे । इसीलिये योगी लोक 
| सूर्यप्रकाशमें अथवा बृक्षकी छायामें बेठकर दोप्रहरके समय प्राणायाम 
' करते हैं, ओर सूथप्रकाशद्वारा जो प्राण वायुमें स्थापन किया जाता हे, 
उसको अपने अंदर लेते हैं p सूर्योदयमें तथा सूर्थके अस्तके समय प्राणा- 
याम करने का यह ही मुख्य हेतु हे । सूर्योदय तथा quens समय at 
सन्मुख बैठकर उसके किरणोंद्वारा प्राणमय वनेहुए वायुको प्राणायाम- 
द्वारा अंदर लेनेसे एक प्रकारका बडाही उत्साह प्राप्त होता हे. । जहां 
' सूर्यप्रकाश नहीं आता ऐसे स्थानसें बेठकर प्राणायाम करनेसे चैसा 
॥ उत्साह नहीं प्राप्त होता, कि जैसा सूर्यप्रकाशमें प्राणायाम करनेसे प्राप्त 
होता हे इस विपयका अधिक विचार “प्राणायाम” नामक पुस्तकें 
| किया है वहां पाठक देख सकते हैं तथा “मानवी आयुष्य” नामक 
gaai आयुका सूर्यप्रकाशके साथ संबंध वर्णन किया है । पाठक उस 
' असंग को वहांहि देख लें। इस म्रकार सूयेप्रकाहका आरोग्य के साथ 
' संबंध हे; इसीलिये इस मंत्रमें कहा हे कि-- 
नः सूर्यस्य संडदाः मा युयोथाः ॥ 
"E. २।३३।१ 


( Exclude us not from looking on the sunlight. ) 
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म. भिफिथ साहेब इस प्रकार भाषांतर करते हैं। 'सूर्यप्रकाशसे ३ 
कभी प्रथक्‌ न होवें । यह इच्छा इस मंत्रमें प्रधान हे । इस चेदके र| 
देश के साथ आजकलके हमारे रहने सहनेका पाठक अवश्य विचार करें 
तंग मोहोछोंके तंग गलियोंमें तंग मकानोंके तंग कमरोंमें रहनेवाले खो 
खानेपीनेके तंगीके साथ अपनी आयु किस प्रकार नष्ट कर रहे हैं, इस; 
विचार पाठक खयं कर सकते हैं । कितनाभी अच्छा मकान हो उसा 

रहना सूर्यप्रकाश से वंचित होनेके कारण रोगकारक हि है। बृक्षके नी! 
रहनेवालों की अपेक्षा ग्रहोंमें रहनेवाले मलुष्योंकी आयु कम होती है - 
फिर तंग मकानों में रहनेसे अल्प आयु होती है यह सिद्ध करनेई 
क्या आवश्यकता है ? इसीलिये “ग्रह! का नाम “क्षय” ऐसा हि वेदा 
कहा है । क्यों कि घरोंमें रहनेके कारण मनुष्योंके आयुका a. 
होता है t 


परंतु ग्रहोंके बिना रहना सभ्य मलुष्योंकेलिये सब कारमें असंभव हे 
इसलिये ग्रहोंकी बनावट इसम्रकार करना चाहिए, कि जिससे शुद्ध हः 
तथा सूर्यम्रकाश घरोंमें विशोष प्रकार प्राप्त हो सके । तथा दिनमें थोः 
समय सूयेप्रकाशमँ अवश्य विचरना चाहिए | जिससे मनुष्योंको आरोस, ` 
"आयु और बल अवश्य प्राप्त हो सकेगा । 


mg ल 


Aa 


DRY 


3 
इस मंत्रके उत्तराधमें 'अचैत्‌' शब्द विशेष महत्व रखता हे । इसका ६ 
#—Low नीचा, छोटा, कमीना; inferior Agg, हीन; vile पाजी । 
निकम्मा, अधम, विघडाहुआ aga, नीच HJA । (हमारे शूर पुरु 
अधम दुष्ट मनुष्यों को दवाकर रखें,” अर्थात्‌ उनको उठने न दें। jt 
प्यके अद्र कमीने नीचभाव को कभी प्रबळ होने नही देना चाहिए। उसी * 
अकार 'समाजमें दुष्टोंका ग्रावल्य होनेसे बडे कष्ट होते हें । इसीकारण दुरा 
चार बढता हे । और बीमारी भी बढती हे और आयु क्षीण होती E । 


(3) श्रेष्टोंसे सुविचार प्रास करना, ( २ ) दुराचार तथा दुष्ट मदु 


प्योंको दूर रखना, ( ३ ) सूर्यप्रकाशसे वंचित न होना, ये तीन भा! 
इस mW कहे हैं, इनके कारण नीरोगता ग्रास होती हे ओर seme 


साथ daa KAG होती ती हे Math Collection, Varanasi | | 
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सत्र २ 
à a A 
ओपधिसेवन से सौ वर्षकी आयु । 

इस द्वितीय मंत्रके पूवीधेमें “शांति देनेवाले वनस्पतियोंके Wu सो 
वर्षकी आयु प्राप्त होती है ।” ऐसा भाव जाता हे । प्रथम मंत्रके अनुकूछ 
आचरण करनेके पश्चात्‌ ओपधि सेवन लिखा हे । अर्थात्‌ सूर्यप्रकाशके अ- 

। भाव में केवळ ओपधिसेवनसे आरोग्यवधेन होना असंभव प्रतीत होता 
| हे । प्रयत्न करनेसे आयु बढ सकती हे, यह भी यहां भाव स्पष्ट हे । 
' अन्यथा औपधियोंसे सौ वर्षकी आयु प्राप्त होना असंभव होगा । इसलिये 
' वेदिक धर्मियोंको चाहिए कि चे अपनी आयु बढानेका सदा यक्ष करें1 
' अपनी आयु निश्चितहि है ऐसे अमसें कभी न फसं । आयु निश्चित नहीं 


होती हे ओ 


हे धमोचरणसे आयुकी बृद्धि होती हे ओर इुराचारसे आयु घर जाती है। 


| सनकी पवित्रतासे आरोग्यग्राप्ति । 


` इसीकारण इस मंत्रके उत्तराधेमें कहा हे कि, “हम सबसे द्वेपभाव, 

' पापच्रिकार तथा रोग होनेकी परिस्थिति दूर करो UU द्वेषभाव तथा 

| छाम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, हेष्यी आदि जितने बुरे भाव हैं, उन सवसे 
मन अवनत होता हे । मनके डुरे होनेसे विचार विघड जाते हैं विचार बि- 

। घडनेसे आचार विघडता है, जिससे रोग होते है, और अद्प आयु होती 

| है । इसलिये स्वास्थ्य की रक्षा करनेवालोंको चाहिए कि वे आपना मन 

। शुद्ध करें और ai पवित्र वनावें । यह हि आरोग्य की कूजी 

[है । बिचारोंके अशुद्ध होते हुए आरोग्य और दीव आयुष्य प्राप्त होना 

| असंभव हे । : 

| 

| मंत्र ३ - 

: बुरे विचार और रोग । 

॥ इस तृतीय मंत्रम ( $ ) 'अंहः और (२) “रपसो अभीतीः ये 
दो शब्द मुख्य हैं । इनके अर्थ देखीए;-- 
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(१) da-Anxiety चिंता, उद्वेग, सनखाप; distre 
आपत्ति, संकट; trouble दुःख, कष्ट; sin पाप, दोप, अपराध, m 
चार; perplexity उळ्झाना, घबराहट; pressure दुवाच, दूसरे 
नीचे दृवजाना, बेवस होना, पराधीनता के कारण दवजाना | | 


(3) रपसः अभीतीः “रपरः का अर्थ--130011ए defect qi 
रकी न्यूनता, दोष शारीरिक हीनता; disease रोग, बी मारी; infirmig 
पीडा, कष्ट, ger! 'अभीती' ( अभि इति )--आक्रमण, हमला 

रपसो अभीतीः-शरीरके अवयवों सें व्यंग होना, शरीरकी क्षीण; 
होना, बीमारी से शरीरको पीडा होना, शारीरिक कष्ट होना, क्षीण; 
अथवा निर्वलताको प्राप्त होना । 


उक्त दोनों वातोंका परस्पर अत्यंत घनिष्ट संबंध हे । चिंता, उदे 
आदिसे मन निवल होता हे ओर मनकी निर्वलता के कारण शारीर 
व्याधि बढते हैं । क्रोधआदि कारण सन का संताप दोनेसे नाना प्रकार 
रोग होते हैं । कुडुंबके ऊपर आपत्ति आनेसे मन भ्रांत और कमजोर हो 
है, इससे भी व्याधिका जोर होता है । पाप, दोप, अपराध, दुराचार 
आदिके कारण भी अनेक व्याधियां बढतीं E । मनकी अत्यंत घवराइ 
होनेसे क्षणमान्रमें uer भी आता हे, फिर अन्य छोटे मोटे रोग होना को. 
असंभव नहीं हे। परतंत्रता, स्वाधीनताका अभाव आदि आपत्तिसे तः 
दूसरेके दवावमें रहनेके कारण मनको अशक्तता आती हे, जिससे विकि 
बीमारियां होतीं हें । उक्त दोनों शब्दोंके ada परस्परसंबंध Qus 
पाठक अधिक विचार कर सकते हैं। मनके कमजोरीसे व्याधिओंका होर 
यहां सूचित किया है । इससे सिद्ध हे कि यदि मन वलवान होगा 7 
व्याधि कम हो सकते हैं । | 


वैद्यको चाहिए कि वह 'मानसशास्त्र' का उचित अध्ययन करे औ 
उस ज्ञान के साथ ओषधिविज्ञानको मिझाकर रोगीकी चिकित्सा करे। का 
कि सब रोगोंकी जड मनके दोपोंमें होती हे । मन में जवतक दोप रहेर 
त्तबतक किसीनकिसी रोगकी पीडा अवश्य रहेगी । 


इसलिये वैद्य सुविचार फेळानेवाळा चाहिए । तथा पापभाव और इ 
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भावोंको दूर करना भी वैद्यका कमै हे । लोक भी अपने मनकी झुद्धता 
करके आरोग्य को प्राप्त करें । सब खास्थ्यका मूल “मानसिक शुद्धता 
ओर इढता” में हे ॥ 


मंत्र ४ 
मिथ्या प्रशंसा न करो | 


किसीकी भी मिथ्या अर्थात्‌ अवास्तविक प्रशंसा करना aga चुरा होता 
हे । जो वास्तविक गुण होंगे उनका वर्णन करना ठीक होता हे । परंतु 
अवास्तचिक मिथ्या स्तुति करना, दोनोंकेलिये अवनतिकारक होता है । 
मिथ्या स्तुति करनेसे स्तुतिपाठक का मन नीच हो जाता हे, उसी प्रकार जो 
उस मिथ्या स्तुतिको सुनता हे वह भो गिर जाता हे। | 


(१) वारंवार नम्रता बताना, सदा “हांजी, हांजी' करना, “जो 
हुकम? हि सदा वोळना; ( २ ) मिथ्या प्रशंसा करना, zA की Na 
स्वार्थ-साधन करने के लिये करना; (3 ) दूसरे की सहायता वारंवार 
लेना, अपने काये करने के लिये वारंवार दूसरोंको पुकारना; ये तीनों 
बातें अवनतिकारक हैं। इसलिये चतुर्थ मंत्रके प्रथमार्थमें इनका निपेध 
किया है । उक्त वातं करनेसे 'रुद्र' की अप्रसन्नता होती है ऐसा इस मंत्रमें 
स्पष्ट कहा हे । ( $ ) योग्य रीतीसे भ्रेष्ठोंको नमन करना, (२) युणोंका 
यथार्थ वर्णन करना, (३) और स्वावलंबन करना, ये तीन प्रकार अच्छे 
हैं । यह आशय पूर्वाधका हे । 

चीर, aea, तथा अन्य मनुष्योंके आरोग्यविषयक संमति अष्ठसे' 
श्रेष्ठ Wer लेना चाहिए। अज्ञानी अशिक्षित वेच्योंकी वातोंमें कभी फंस- 
ना नहीं । 


"भिषजां भिषक्तमः’ (AN वैद्य) यह नाम जैसा श्रेष्ठ वैद्यका 
वाचक हे उसीप्रकार परमेश्वर का भी याचक हे, क्योंकि परमात्मादी सब- 
से श्रेष्ठ चिकित्सक तथा दुःखों और रोगोंका नाशक है । इसका वर्णन 
मंत्र ५ में देखीए ॥ 
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BECA 
घमंड छोड दो । 


इस Wu उत्तराध सें 'घमंडके कारण हम सब का नाश न हो” ऐसी 
प्रार्थना है । साधारणतः मनुष्यको अपनी बिचारशक्तिकी घमंड होती हे. 
और इस घमंड के कारण वह दूसरेके सत्य उपदेशकी ओर भी ध्यान, 
नहीं देता, जिससे उनके चालचलनमें प्रमाद होते हैं, और san 
कारण नाश होता है । इसलिये सबको उचित हे कि वे कभी घसंडके, 
कारण अपना नाश न करें। ' 

पचनशक्ति की घमंडसे मनुष्य बहुत खाता हे और अपचन के कारण 
बीमार होता हे, कार्य करनेके सामथ्येकी घमंड होनेसे AJA बहुत 
उद्योग करता है और अतिपरिश्रमसे रोगी वन जाता है । इसी प्रकार 
अन्य अवस्थाओंमें घमंड होनेसे बहुत हानी होती हे, इसलिये घमंड छोड: 
ना चाहिए । 

“सना शब्द यहां घमंड बताता हे । इस शब्दके अन्य अर्थ निम्नप्रकार 
होते É—Envy द्वेष करना, दूसरेकी उन्नति न देख सकना, दूसरेको 
चढा देखकर sur; jealousy Sal, शंका, संशय, स्पघोसे जरून, 
दूसरेका अभ्युदय देख कर SFT होना । | 

उक्त भाव भी बहुत बुरे हें । इन दुष्ट भावोंके कारण मचुष्यका मन| 
अधोगतिको प्राप्त होता हे । और मन नीच होनेसे सत्र आपत्ति आती हे । 

इस मंत्रके पूर्वाधसें योग्य वेद्यकी प्रशंसा करना तथा उसको दान 
करना ये भाव स्पष्ट हें। जिसके उपदेशके अनुसार चलनेसे मनुष्य | 
नीरोग होते हैं उसकी प्रशंसा करना चाहिए | ४ 


मंत्र ६ 
नाथ बननेकी इच्छा करो । 
“नाथू और हाषू' Hahaa a होना, खामी 
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बनना; bo bless आशीवोद देना; to ask पूच्छना, मांगना; to 
harass AMA, तंग करना, थकाना। “नाथ नाट याञ्चोपतापैश्वयो- 
शीःपु.।' याचना, कष्ट प्रभुत्व, आर आशीर्वाद ये चार अर्थ इन दो धातु- 
ओंके हैं ऐसा पाणिनी मुनीनं कहा हे । 

“नाधमान? का यहां अर्थ “नाथ बनना, स्वामी बनना? हे । जो श्रेष्ठ 
बनना चाहता हे वह वलवानके पास चला जावे और उसकी शिक्षासे 
श्रेष्ठ बने । 

Maan सूयं की तेज धूपसे. तपा हुआ मनुष्य शांत होने के लिये 
दृक्षकी छायासं जाता है, उसीप्रकार बीमारियों के कष्टोंस संतप्त हुआ 
रोगी श्रेष्ट वेद्यकी प्रेमळ संमतिके MATA जाकर आरामप्रास करता हे । 

वक्षीयस? का अथे Very vigorous ada asa | 

aag $414—Enjoyment भोग; food अन्न; energy शक्ति 
उत्साह; strength वळ; health आरोग्य, स्वास्थ्य; vigorous age 
उत्साही आयु, तारुण्य, जवानी; prime of life आयुष्यका सुख्य भाग। 

ये दोशव्द इस मंत्रमें विशेष मनन करने योग्य हैं। “उत्साह पूर्ण 
आयु और आरोग्य” प्राप्त करनेकी सूचना इन शज्दोंसे प्राप्त होती हे । 

“अ-रपाः? अर्थात्‌ “दोपोंको दूर कंरनेसे खास्थ्य की प्राति' होती हे । 
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नागरिक तथा अन्य सव प्रकारके दोष 
दूर करना चाहिए । जहां दोप रहेंगे वहां YA अवश्य होंगे। निर्दोष 
जीवनसे उन्नति और सदोष जीचनसे अधोगति होती है। पाठकोंको 
चाहिए कि ये इस मंत्रका विशेष विचार करें और खयं निर्दोपी बनकर 
दूसरोंको निर्दोप बननेमें सहायता देवें । 

शारीर निर्मेल रखना, प्रत्येक इंद्रिय शुद्ध बनाना, सन वुद्धि पित्र 
करना, कपडेलत्ते स्वच्छ रखने, घरकी निर्मळता करना, गली daa 
तथा नगर को gag, निमेळ तथा पवित्र बनाना, तथा सर्वत्र पवित्रता 
रखनेसे रोग कम हो जाते हें । मलोंकी वृद्धिके कारण रोगों की वृद्धि 
होती हे । इसी प्रकार अन्य कष्टोंके विपयमें जानना उचित हे। ( रपः ) 
न्यूनताओंको दूर करने से सब कष्ट दूर होते हैं l 
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a अर्थात्‌ शोभन मन, सुमन, उत्तम विचार करनेकी शक्ति को 

प्राप्त करना चाहिए । विचार उत्तम प्रकारसे करनेवाला अपनी परीक्षा 

करता हे, अपनी परीक्षा करनेसे अपने दोष ज्ञात होते हैं ओर पुरुपार्थ 

से उनको दूर किया जा सकता हे । . i 


मत्र ७ 
इंद्रियोके दोपोंकी दूर करना । 
देव्यस्य रपसः अपसर्ता' अर्थात्‌ “इंद्रियोंकी न्यूनताओं को दूर 
करनेवाला,? ये शब्द इस मंत्रमें RAT हँ । Ga अथात्‌ इद्रियोंके 


संवंधसे उत्पन्न होनेवाले ( रपसः ) दोप दूर करना चाहिए । देव तथा 
दिव्य आदि शढ्दोंका भाव निम्न कोएकसे ज्ञात हो सकता हेः-- | 


> व्यक्तिगत सामाजिक जगतमें 
शब्द्‌ भाव भाव ` भाव 


विद्वान्‌, श्र, व्यो- | enfe सूयं, मरुत्‌ | 
देव |इदिय-शारीरिक | पारी, कारीगर- | विश्वेदेव आदिदेव | 
राष्ट्रीयव्यवहारके | जो सव जगतका || 
साधक लोक | व्यवहार चलाते हैं|. 


देवता |व्यवहारके साधक 
देवत अवयव 


देव-लोक | इंद्रियोंके स्थान विद्वान, आदिकों- सूर्यादिकोंका 
दिव्य-लोक (मस्तिष्क आदि) 


E इंद्रियसंवंधी | विद्वानादिसंबंधी | सूर्यादिसंबंधी 


दैव्यं विद्वान am आदि- yay जल आदिकों- 
. रपः | ईँद्रियोंका दोष | कोंके दोष! दोष । 
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Eie दूर करना | ६१ 


Laa रपस; ।' का भाव इस कोष्टकसे पता ळग सकता है। व्य- 
क्तिमें इंद्रियोंके दोप अस्वास्थ्य उत्पन्न करते हैं, राष्ट्रसे विद्वान्‌, झूर, व्योपारी 
तथा कारीगरोंकी न्यूनताओंके कारण अशांति होती है, तथा जगतमें जलबायु 
आदिके दोपोंसे विघाड होता हे । इसप्रकार 'देव्य रपः'को दूर करनेका 
आशय क्या हे, और इसका महत्व कितना हे, इसका चिचार पाठक कर 
सकते हैं । 

Taas: स्यः हस्तः’ अथात्‌ "सुखदायक शोधक हाथ? मानसिक 
चिकित्सा (Mental healer) करनेवाले वेचका होता हे । जिसके eram 
अंगुल्योंद्वारा मानसिक विद्युच्डक्तिका रोगीके शारीरमें प्रवेश होकर वहां 
आरोग्यकी स्थापना की जाती हे । पूर्वोक्त रुद्रसूक्त (Kalog मे. DEN 
व्याख्यामें 'गाधपति' शब्दका विवरण करते हुए “दश शाखोंवाळे तथा 
नीरोगता प्राप्त करानेवाले दोनों हाथोंसे स्प्रे करता हू ।' ( ऋ-१०।१३७। 
७ ) इस आशयका मंत्र पूर्व UEN दिया हे। पाठक उस मंत्रको यहां 
अवइय देखें। ( ETE: स्यः हसः ) “सुख देनेवाले EDT का तात्पय॑ 
उसी मंत्रके विचारसे ज्ञात होसकता हे । ( ३ ) मनकी प्रेरणा (२) 
चाणीसे शब्द योजना और ( ३ ) प्रेमयुक्त हस्तका wai इन तीनोंके 
योगसे वीसारके मनके उपर विशेष परिणाम होकर आरोग्य प्रा 
होता हे। 

“हस्तः यो अस्ति भेषजो जळाषः? अथोत्‌ “हाथ कि जो औपधरूप 
और जळरूप È V इसमंत्रका भाषांतर म. सूर साहेब निम्न अकार करते È 
“That gracious hand which is healing and restorative’ 
चह प्रेममय हाथ कि जो आरोग्यदायक ओर रोगनिवारक है (डा० KA 
O. S. Texts page 308 Vol. IV ) s. भिफिथका आापांतर- 
“The hand that giveth health and bringeth comfort.” 
(वह हाथ कि जो आरोग्य और सुख देता हे। अर. २३३७ ) म. 
ग्रिफिथ साहब के भाषांतर की अपेक्षा म. मूर साहबका भाषांतर अच्छा 
है। Giveth और bringeth' ये शब्द कल्पित हैं, इससे म. मूर 
साहेब का “5? aag Mage ठीक हे Walk वह 'अस्ति'शब्दकाहि योग्य 
भापांतर हे l CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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८ हाथहि औषध है और शांतिदायक हे? यह इस मंत्रका भाव हे । यहां 
औषध देनेसे नीरोगता और शांति नहीं बताई परंतु ( १ ) ओषध देनेसे 
(२) तथा जळचिकित्सासे जो कार्य होता है, वहहि (३) केवल za. 
भ्रयोगसे आरोग्य प्राप्त होता है ऐसा कहा हे । यह इस मन्नका भाव 
ध्यानपूर्वक बिचार करने योग्य हे । | 

इस मंत्रमें daa शब्दसे औषधियोंसे चिकित्सा करने का भाव 
तथा 'ज़लाषः शब्दसे जळसे चिकित्सा करने का भाव ज्ञात होता है। 
ये चिकित्साओंके दोनों प्रकार “मानसिक शक्तिसे चिकित्सा Uta] 
के हाथमें रहते हैं? यह हि इस मंत्रद्वारा बताया गया हे । | 

Cad रपः? अर्थात्‌ इंद्रियजन्य दोष दूर करनेके लिये 'मानसचिकि- 
सा? ही श्रेष्ठ हे इसमें कोई संदेह नहीं । इस समयतक जो विचार हुआ, 
है उससे निम्न कोष्टक तैयार किया है जिससे पूर्वोक्त शब्दोंका भाव 
AA आजायगा ।— | 
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E: रुद्र (वैद्य 
eS e 


vli 
(रोग दूर करनेकी y 


Healing power 


z मेथ-पति जलाष-भेषज 
(मानस-चिकित्सक) - डा an) 
Mental healer Allopathist ydropathist 
मानसचिकित्सा भेषज्यचिकित्सा जलचिकित्सा 


| |; Mental healing| |Medicinal healing! |Healing by water 


। दूर करना आ 


|| मृढ्याकुः हस्तः वार्याणि भेषजानि 
| | (सुखदायक हाथ) (रोगनिवारक औषध) 


हस्तः भेषजः जळाषः 
(हाथहि ओषध आर 
शांतिदायक है) 


।जलाषेण असिपिचत । 
(जलसे अमिषेक करो) 


aa उपषिंचत । 
(जलका शरीरपर 
प्रयोग करो) 


इस्तप्रयोग औषधिप्रयोग जलप्रयोग 


| - इस कोष्टक से पूर्वोक्त सब विवरणका तात्पर्य ज्ञात हो सकता है और 
। चिकित्साके तीनों प्रयोगोंकी सूचना स्पष्टतासे विदित हो सकती है । 


| 


^ 


| सबसें इंद्रियजन्य दोपोंको दूर करनाही मुख्य हे । निम्न कोष्टक से किसको 


र किस को पास करना इस विषयका वोध हो सकता 
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पास करना । 

( १ ) प्रचेतस-उत्तम ज्ञान 

(२) तव्यस्‌-श्क्ति, बल 

(३) शंतम-शांति 
si” 

(३) योः-निवारक शक्ति 

(a) झुक्र-वीर्य 

(&) सुग-उत्तम हळचळ 

(०) पुष्ट पि 

(८ ) अनातुरं-खास्थ्य 

(५९ ) मयः-नीरोगता 

(१०) शर्स-सुख 

(११) चर्स-दुःखनिवारण 

( १२ ) छदिः-दोप दूर करनेकी 


(१३) ada संदशः-सू्- 
दृशेन, प्रकाश 

( १४ ) शातं हिमाः-सौ वर्ष 
की आयु 
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दूर करना । 


(१) देव्य देळः-इंद्ियजन्‌ 


(२) देव्य रपः-इंद्रिय विप 
यक न्यूनता | 

(à) qui, अपरूत्यु 

(४ ) मना-घमंड, दोप, | 

(५) अवेत-नीच, ci 
पन | 

(६) देषः-द्वेप, दुष्मनी 

( ७) अहः-डरा भाव, पाप 

(८ ) अमीवः-रोग | 

(९) रपसः अभीतीः-दोपे 
का हमला 

( १०) दुष्टुती:-मिथ्या प्रशं 


इन शब्दोंका विशेष अर्थ पाठक स्थान स्थानपर देखते ही आये हैं॥ 
यहां केवळ सूचना मात्रके लिये यह कोष्टक दिया है । इन सूक्तोंमें जो जो 
दवद आगये हैं उनसे तात्पर्य Bestes लिये ये कोटक उचित सहायता 
दे सकते हें । पाठकों को चाहिए कि वे इस प्रकार संगति लगाकर बिशेष 
विचार करें और मंत्नोंका आशय समझें । 


; ; 
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E मंत्र < 

| N DONG 3 

| चेद्योमें सचा वैद्य | 

चेद्यका कार्य दोपोंको दूर करके रोगोंका शमन करना और शांति प्रदान 


| करना हे । परमात्मा भी उपासकोंको सच्ची शांति प्रदान करता है और 
| सब दोष दूर करता हे इस कारण उनको “अद्वितीय वेच्य कहते हैं । 


|. इस सूक्तमें वेचका वर्णन होते होते एकदम परमेश्वरका वर्णन आरंभ हुआ 
| है। यह देख कर कई पाठक शंका करेंगे, कि यह विळकुल प्रसंगका आये- 
, थीछेका संबंध छोडकर वर्णन हे । परंतु वास्तवमें देखा जायगा तो यहही' 
। चेदिक उपदेश की खुबी है । पहिले कहा जा चुका है कि आध्यात्मिक 
| अर्थात्‌ ( Individual) वेयक्तिक, आधिभौतिक aata ( Social) 
j सामाजिक अथवा प्राणिविययक, तथा आधिदैविक अथात्‌ ( Cosmic ) 
| सब जगत्के संबंधका उपदेश क्रमपूर्वक वेदमें आता हे । aaa 
| तीनों स्थानोंमें जो जो अर्थ हे उसका पूर्णतया विचार 'रुद्रदेचताका 
| परिचय” नामक ga किया गया हे। उसका थोडासा अंश साररूपसे 
' यहां देता इं । 


(१ ) आध्यात्मिक रुद्र-दस प्रकारके प्राण, जीवनशक्ति, जो 
प्रत्येक प्राणिमात्रमें रहती हे । ओर 
जिसके. कारण प्राणी जीवित रहते Ed 

(२) आधिभौतिक रुद्र-समाज अथवा जनताका स्वास्थ्य ठीक 

| रखनेवाले वेद्य आदि जन, जो योग्य 
| प्रबंधद्वारा सबका स्वास्थ्य ठीक रखने 
| में सहायता देते हैं । । 
(३) आधिदैविक रुद्र- बाद्यप्राण, प्राणवायु, ४९ प्रकारके 
r चायु, सर्वेव्यापक परमात्मा । | 
च्यक्तिके wc, राष्ट्रके देहमें तथा जगतके ब्रह्मांड देहमें उक्त तीन 


रुद्र क्रमशः हें । पूर्वोक्त रुद्रसूक्तोंमें व्यक्तिगत रुद्रका वर्णन नहीं हे । 
"Eo a gangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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wig सामाजिक रुद्र अथात्‌ वैद्यका वर्णन स्पष्ट है। राष्ट्रमै चिकित्स 
(Healer) वैद्य होठा है! प्रत्येक शुभगुण पूर्णतासे परमास्मामें di 
वैद्यमें जो झेश दूर eter गुण है, वह ही परिपूर्णतासे परमात्मा हैं 
डे । इस कारण आढंकारिक भाषासे 'वैद्योका वैद्य परमात्मा को कहो 
गया, तो कोई अवास्तविक बात नहीं हुई । (Divine Healer) ka 
da अथवा सबके केश सचमुच दूर करनेवाला परिपूर्ण इश्टिसे 'परमात्मा' 
ही है । इस लिये रोग, दोष, केश, दुःख अथवा आपत्ति दूर करनेचाहे 
रुद के सूक्तमें प्रथम वैद्यका वर्णन होने के पश्चात्‌ विद्योंके वैद्यका' अथा, 
'यरमात्माका वर्णन आगया है, यह युक्तियुक्त हे । हरएक झुभगुणकी पूर्णत 
परमात्मामें होनी है । इसलिये इस गुणकी भी पूर्णता इस सूक्तमें वेदर 
परमात्माके अंदर बताई है | यह ही वेदकी बडी भारी अपूर्वता हे। | 
ग्रत्येक शुभ गुणको अलग देखना योग्य नहीं हे । परंतु उसका संव 
'परमात्माके साथ देखना ही योग्य हे । | 
तत्र निरतिशयं सवैज्ञतावीजम्‌॥ 
योगद्शन | 

“AG अंदर सर्व ज्ञानका बीज अत्यंत हे।” इस श्री. Vds 
सुनीके कहनेका तात्पर्य स्पष्ट हे कि जो ज्ञानादि शुभ गुण हैं वे सा 
परमात्मासें निरतिशय हैं । इस तात्विक बातको वताना ही वेदका पर 
उद्देश है । इसलिये असि, रुद्र, आदित्य आदि देवोंके सूक्तोंसे व्यक्तिगत 
समाजगत और चिश्वगत गूढ तत्वोंका ज्ञान वेदनें दिया हे, और जो जो 
. शुभ गुण व्यक्तिसें दीखता है, वह परमात्मामें किस प्रकार देखना चाहिए, 
ड्सका स्पष्ट संबध इस अकारके वर्णनों्वारा चेदमें व्यक्त किया है। । 
रुद्र का गुण 'रोग और EST दूर करना? हे । यह Wed cedi 
ओर परमात्मामें परिपूर्ण हे । इस गुणकी इष्टीसे यह वर्णन प्रसंगानुरूप 
है । अत्येक गुणका वर्णन करतेहुए उपासक को परमात्माकी ओर लेजा 
नेका गुण जैसा qp हे वेसा किसी अन्य धर्मपुस्तकमें नहीं हे । यह है 
चेदकी अपूर्वता हे । परमात्माही सब श्रेष्ठ गुणोंका परिपूर्ण खजाना है इए 
बातकी जागृति वेदुके सूक्तोंमें स्थानस्थानपर हे । जगतको देखते हुए 
MAI किसी पदार्थका त्रिज्ञार ग्रा बर्तन करते, डएञपरसेश्वरके सद्भावकी 


i 
| 
१ 
i 


AHAA ६७ 
जागृति मनसें रहना चाहिए, यह ही वैदिक घमैका विशेष ध्येय है। और 


| इसीकारण प्रायः AG देवताके मंत्रोंसें दूसरे पदार्थोके वर्णन के साथ 
| साथ परमात्माका वर्णन किया गया हे । इस प्रकार विचार करनेसे पता लग 


जायगा कि, यहांका परमात्माका वर्णन वेदिक परिपाठीके अनुकूछहि हे । 

इस अष्टम संत्रम कहा हे कि 'पोपक, वलिष्ठ और तेजस्वी परमात्मा 
की प्रशंसा करना चाहिए, उसी को नमन करना चाहिए तथा उसी का नाम 
लेना उचित है ।' अर्थात्‌ परमेश्वरका सवन, नमन और नामस्मरण, 
करना योग्य है । इसप्रकार किसी अन्य की उपासना नहीं करना चाहिए । 


इस संत्रके पूर्व संत्रोंसें भी किसी किसी स्थानपर परमात्माका भाव 


| झुख्यतासे तथा कई स्थानोंपर गौण रीतीसे पाठक देख सकते हें । तथापि 


उनसें वेद्यका वर्णन स्पष्टरूपसे होनेके कारण वह ही भाव वहां बताया 
है। परमात्माके विपयमें अलंकाररूपसे पूर्वोक्त वणन भी हो सकता है, 
इसका विचार पाठक खतंत्रतापूवंक खयं कर सकते हैं। यहां केवळ 
दिग्दशन मान्न किया हे. । 


—— 


मंत्र ९-१० 
परमेश्वरकी शक्ति उससे पथकं नहीं होती । 


“परमात्मा सर्वव्यापक हे, उसके हस्तपादादि अवयय adat और 
पूणे बलवान हैं । वह झूर और सबका सच्चा भरणपोपण करनेवाला È । 
अपने तेजसे वह ही एक तेजस्वी होता है । सूयंचद्रादि अन्य सब देव 
उसीके तेजसे तेजस्वी हो रहे हें इस विशाल जगतका वह ही एक सच्चा 
ईश्वर Eq ओर इसकी शक्ति सदा उसीके पास जैसीकी वेसी ही रहती 
है। कोई भी उससे अधिक शक्तिमान नहीं है, कि जो परमात्माकी 
शक्तिको उससे Vu कर सकता हे V यह नवम मंत्रका आशय हे। 


“परमात्मा समर्थे होनेके कारण दुष्टनिवारक शक्तियोंसे युक्त हे, वह सर्वत्र 
व्याप्त हे और सबपर दया करता हे । उससे अधिक शक्तिशाली कोई 
भी नहीं è 1! TIGA अक्का /भाव/ह्षे॥25129101, Varanasi. 
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इन दोनों मंत्रोमे "पुरुरूप और विश्वरूप? ये दो शब्द संदेह उत्प 
करनेवाले हैं । 'सर्व-रूप' ऐसा इनका भाव प्रतीत हो सकता है । परो 
इसका अर्थ निज्ञप्रकार हे-- 1 
egay बहुषु रूप्यते, विश्वस्मिन्‌ सर्वस्मिन्‌ जगति रूप्यते ?? सब पदाथा 
दिखाई देता है । तथा सब जगतमें सर्वत्र दिखाई देता हे । यह इ 
शब्दोंका अर्थ है। इसी लिये सब कोशोंमें इनका सर्वव्यापक (072117९६ 
ent ) ऐसा अर्थ दिया है, सबका रूप ( All forms ) ऐसा नहीं दिया 
है। क्यों कि ऐसा इन शब्दोंका आशय ही नहीं है। परमात्माका रू 
तथा आकार न होनेके कारण वह 'अरूप और निराकार” है । परंतु वा 
सब funr दिखाई देता हे इसलिये उसीको 'पुरुरूप तथा विश्वरूपं 
कहते हैं | | 
HA ११ 
हृदयस्थानीय ईश्वर की उपासना | 

इस ग्यारहवें मंन्नसें हृदयनिवासी परमात्माकी उपासना कही हे 
aaa परमात्माको धूडकर जानो? यह इस संत्रके पूवोर्धका UT 
है। जिसप्रकार शिकारी कोक जानवरोंको धूंडते हैं, यहां नहीं वहाँ नई 
ऐसा कहते कहते जहां जानवर होता है वहां पहुंचते हैं; उसीप्रकार सुसु 
लोक एथ्वी वह नहीं, सूयं वह नहीं ऐसा कहते कहते, जहां वह रहा 
है वहां हृदयकंधरामें उस हृदयनिवासी परमात्माको धूंडते E. इस मंत्रा 
उपासनाका प्रकार कहा हे । इस इष्टिसे यह मंत्र बडा महत्वपूर्ण हे। ) 
परमात्माकी उपासना और भक्तिसे शरीरका आरोग्य और जात्माई 
शांति प्राप्त होती है । इसीलिये विश्वासु भक्तजन तेजस्वी, नीरोग जौ 
शांत होते हैं, और दीर्घायु भी होते हैं। अर्थात्‌ परमात्मोपासना खास्थ्यई 
इष्टिसे भी बडी लाभदायक है । इसलिये हरएक धार्मिक aga 
उचित हे कि वह परमात्माकी उपासना करे और अभ्युदय तथा a 
प्राप्त करके श्रेष्ठ बने । इश्वरपरार्थनासे रोगोंकी निवृत्ति भी होती हे। | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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मंत्र १२-१३ 

पितापुंत्रका संबंध । 
“जिस प्रकार ga अपने पिताको देख कर आनंदित होता है उसीप्र- 
कार परमात्माका सर्वत्र अनुभव करके भक्त आनंदित होता हे।? यह 


इस १२ वे मंत्रके qiier भाव है । परमेश्वर का और मजुष्योंका संबंध 
पितापुत्र का हे । वैद्य और रोगीका भी संबंध इसीप्रकार प्रेमपूर्ण होना 


| चाहिए। न की चूहाविल्ली का संबंध रोगी और वेच्यमें होना चाहिए। 


~ se. 
“शुद्ध भार शांतिकारक ही औपध देना चाहिए? यह आशय १३ वे 


| मंत्रमें है । इन दो मंत्रोंके अन्य भाव स्पष्ट हैं, इसलिये उनके बिपयमें 


| यहां अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। 


मंत्र १४-१५ 
दुर्मते और दण्ड 


जहां दुर्मते होगी वहां परमात्मा हथियार चाळता रहेगा । यदि 


| परमेश्वरके दण्डसे बचना हे, तो दुर्मेतिको दूर करना उचित हे । यह 


आशय १9 चे मंत्रके पूर्वाधका हे । 

“जिस प्रकार परमेश्वर क्रोधित न होगा ओर हमारा नादा न करेगा उस 
प्रकारका NG वतेन हम सबका होना चाहिए।? यह आशय १५ चे मत्रके 
पूर्वाधेका है । ; 

दु्मेति छोडकर सुमति धारण करनेसे न परमेश्वर क्रोधयुक्त होगा 
तथा न वह दण्ड देगा; प्रत्युत परमेश्वर संतुष्ट होगा ओर सबको आनंद 
देगा । इसलिये सबको सुमति धारण करना चाहिए । सुमति अथात्‌ 
उत्तम बुद्धि धारण करनेसे मनुष्य सदाचारी बनता है और सदाचारही 


| सब उन्नतिका आधार है अथोत्‌ सुमतिसे सव उन्नति प्राप्त होती है । इस- 
| R डुमेतिको छोड़कर सुमतिको धारण करना चाहिए ॥ 


| 
| 
| 
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इन दो मंत्रोंके अन्य भाव स्पष्ट हैं । इन सव मंत्रोंका विचार आध्या 
त्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक दृष्टिसे करके पाठक बहुत dh 
प्राप्त कर सकते हैं । आशा हे कि पाठक मंत्रोंके प्रत्येक शब्दके अदूर गृह 
विचार धूंडनेका यक्ष करेंगे। gu | 

Ma कह विद्याओंका मूळ हे । e तीनों सूक्तों में वद्यविद्याक 
वर्णन हे । रोगीके कतेव्य, dw कर्तव्य, औपधियोंके प्रकार, RATA 
कित्साओंके प्रकार, आरोग्यका मानसिक शांत अवस्थासें स्थान, सुमतिका' 
महत्व, आदि अनेक erem बातोंका विचार इन सूकोंद्वारा प्रकाशित 
हुआ हे । विचार करनेसे कई अधिक भावोंका पता गना भी संभव है। 


जितना जितना विचार अधिक होगा, उतनी उतनी वैदिक मंत्रोंकी 
गहराई प्रतीत होती है, और आश्रय प्रतीत होता हे, कि थोडेसे शब्दों 
में इतना अर्थ कैसा रखा गया हे । जो बातें आधुनिक id सेंकड 
ठोसे लिखीं होतीं हैं, उनका योग्य ज्ञान मंत्रके थोडेसे भागमें दिया 
होता है । यह वेदकी अपूर्व अलोकिकता हे। जो देख सकेंगे चेही अनु 
भव कर सकते हैं । इसलिये पाठकोंसे प्रार्थना हे कि वे मंत्रोकी शेलीओ 
agan ही मंत्रोंका विचार करें और बोध लेवे, जिससे वेदिक vf 
बिचार करनेका अभ्यास हो जायगा । और कुछ अभ्यास के पश्चात्‌ सव 
कठिनता हट जायगी । | 
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(४ ) रुद्र सूक्त 
(Ko ७1४६ कषिः--वसिष्ठ: | देवता--रुद्: ) 
इमा रुद्रायं स्थिरधन्वने गिर॑ः RA देवाय 
a ॥ अषाळ्हाय सहमानाय a 
तिग्मायुधाय भरता शणोतु नः ॥ H 


स हि क्षयेण क्षम्यस्य जन्मन जित 
दिव्यस्य चेत॑ति ॥ अवन्नव॑न्तीरुर्प नो Aa 
रानमीवो रुद्र जासुं नो भव ॥ २ ॥ 


अर्थ--( स्थिर-धन्वने ) aga धारण करनेवाले ( सिम) 
शीघ्र बाण चळानेवाले, ( सहमानाय ) शङ्के बलको सहन र 
wig ( अ-साळहाय ) जिसके सामने शत्रु sux नहीं सकता, ऐसे कथा 
(kaaga) da आयुध धारण करनेवाले (nu) श्र 
( ख-धाज्ने ) स्वतंत्र ( देवाय ) दिव्य ( रुद्राय ) दुःखनिवारक-देवताक्रे 
लिये ( इमा गिरः ) ये वचन ( भरत ) रखीए । वह ( नः ) इम दका 
भाषण ९ it) सुने ॥ 


सावार्थ-झूर को उचित हे कि वह इ धनुष्य धारण करें, उत्तम 


| वाण उत्तम रीतीसे चलावे, अपने सव आयुध तीइण रखे, त्रके 


इमलेको सहन करे, परंतु शञ्रपर ऐसा हमला चढावे कि दे उसको 
सहन न कर सके, अपनी धारण शक्तीपर खडा रहे, तथा सदा पराक्रस 
करता रहे । इस प्रकारके KANA करना योग्य हे १ OW इस 
कारका प्रशंसनीय महावीर हे ॥ 

अर्थ--(हि) क्यों कि (क्षम्यस्य) प्रथिवी में और (दिव्यस्य) आकाशा 
सें ( जन्मनः) जन्म लेनेवाले प्राणिमात्रके ( क्षयेण ) निवासकारक 
( साञ्नाज्येन ) साम्राज्यसे ( सः ) वह W ( चेतति ) प्रकाशित होता 
i l (9) TANKE कार... अवन्ती। M vi रक्ष WA 
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या तें दिद्युदबंस्ष्टा दिवस्परिं umm चरंति 
परि सा og नः ॥ Wed ते खपिवात 
भेपजा मा नस्तोकेषु तर्नयेषु रीरिषः ॥ २॥ 


मा नोंवधी रुद्र मा परां दा मा तें भूम प्रसिता 
Mad ॥ आ नों भज RA जीवशंसे 


यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ४ ॥ 


प्रजाओंका. ( अवन्‌ ) संरक्षण करता हुआ तू ( न ) हमसबके ( दुरः) 
घरोंमें ( उपचर )उपचार करो ओर ( नः जासु) इम सबकी ne 
( अन्‌-अमीचः ) रोग दूर करनेवाला ( भव ) होओ ॥ 


` भावार्थ--जिसमें सव प्राणिमात्रका उत्तम संरक्षण होता हे उसी 
सांग्राज्य के साथ शूर प्रकाशित होते हैं । जो अपनी रक्षा के लिये तत्प, 
होता है, उसीका संरक्षण किया जाता हे । प्रत्येक घरमें ऐसा प्रवंध होना 
चाहिए कि जिससे सब नीरोग हो सकें ॥ 


` :अर्थ--( दिवः--परि ) अंतरिक्षसे ( aaan ) भेरित Ag 
(या) जो (ते दिद्युत्‌) तेरी प्रकाशमय विद्युत्‌ ( इमया ) cp 
साथ ( चरति.) संचार करती हे (सा) वह ( नः) हम सबको (परि 
IG) अलग रखे p हे ( स्वपिवात ) उत्तम विद्वान्‌ ! ( ते ) तेरी (सह 
ATAT) हजारों ओषधियां हें. । जिनसे ( नः) हम सबके (Ay 
ag) बाळवच्चोमें ( मा रीरिषः ) बिघाड न कर ॥ 

भावार्थ-विद्युत्पात के कारण किसीका नाश न होवे। तथा de 
धोके कारण किसीको कष्ट न पहुंचे ॥ 


 अर्थ-दे (रुद्र) दुःखनिवतक! (नः मा वधीः) हम सबका 
नाश न कर। ( मा परा दाः ) हम सबका त्याग ने कर | (ते Elf) 
'तेरे'कोधके' ( म्रसितौ ) मागैसँ ( मा भूम ) हम सब न रहें । (जीव- 


TO जीवोको ori करने गो, तहि) शोर सत्कमेसे (नः भ 
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अज ) हम सबको भागी करो । ( यूयं ) आप सब ९ खसिमिः ) उत्तम 
EN S (नः) हम सबको ( सदा) हमेशा ( पात) सुरक्षित 
करो ॥ 

भावार्थ---कोई किसीका नाश न करे । किसीको कष्ट न दे। कोधादि 
दुष्ट भावसे कोई प्रेरित न होवे । प्रशंसनीय सत्कमैसँ सब भाग छेते रहें 
ओर सदाचारसे एक दूसरेकों सहायतः करते हुए एक दूसरेका संरक्षण 
किया करें ॥ 


—— 


४ रुद्र सक्त a 
(Æ. ७४६ रुद्र सूक्तकी विशेष व्याख्या ) 

“रूद्र? शब्दका सुख्य अथ 'दुःख-निवारक? हे । शूर पुरुष अपने tA- 
वीर्येसे जनताका दुःख हरण करते हैं, तथा वेद्य अपने पूर्वोक्त उपचारों- 
द्वारा जनताका कष्ट हटाते E । इस कारण इन दोनोंकी गणना रुद्रसूक्तों 
में हो गई हे । क्यों कि इन दोनों शूर ओर वैद्य के अंदर "quum कष्ट 
दूर करनेका भाव? समानहि हे । वेदिक सूक्तों मे गुणकी इष्टिसे एकता 
देखी जाती है । दुःखनिवारक गुण शूर ओर चैचमें समान होने के कारण 
दोनों म॑ रुद्रत्व हे, अर्थात्‌ दोनों हि रुद्रसूक्तमँ वर्णित हुए है । इनमें 
दुःखनिवारकत्व हि रुद्रत्व हे "uper अर्थात्‌ दुःखनिवारक-भाव-रूपता 
शूरॉमे भी हे ओर वेद्योंम भी हे । यह ही 'दुःखनिवारक--मावरूप? रुदर 
देवता इस सूक्तमें वर्णन की है, और बडे चातुयेसे शूरोंके राष्ट्रीय सात्रा- 
ज्यका तथा बैद्योंके वानस्पत्य MARIA उत्तम वर्णन किया है ।-- 


मंत्र १ 
प्रशंसनीय महावीर | 


इस प्रथम मंत्रमें प्रशंसनीय महावीर शूर पुरुष के गुणोंका वर्णन 
किया हे l Feto. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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(१) स्थिरधन्वा--धडु' शब्दका अर्थ विरोधीके निवारणका साधन| 
इतना ही लाक्षणिक रीतीसे होता है। इसका विशेष स्पष्टीकरण "ug 
देवताका परिचय” नामक मंथमें किया है। धन्‌" घातुका अधे 
“शब्द करना, फळ धारण करना! ऐसा दो प्रकारका E । तथा 
a घातुका अर्थ “गति अथवा हलचळ' है । इनसे “धजु' शब्द, 
बनता है । 'शब्नुनिवारक शख्ना्' इतना ही यहां इसका भावाथे 
है। शूर फे धनुष्यबाण आदि शस्त्र हैं जिनके साथ Ng सैन्यपर हमला! 
किया जाता है, तथा वैद्यके औपधियां हि शस्त्र हें कि जिनसे रोगोंपर 
चढाइ की जाती है इन दोनोंका “घन? घातुके साथ कितना घनिष्ट संबंध हे, 
इस बातका पता छिन्न कोष्टक से ळग सकता हे-- | 


Ka 
| ' 


| जब | 
संपत्ति ) धन lth 'operby) wd (ami) 
EE ET 


aeq (arms sol) eaa (भूमी) 
(9x) धन्विन( an AE v धन्वंतरिः (1a) 


अर्थात्‌ झूर और वैद्य का दूर की इष्टिसे एकहि गोत्र हे। इस E 
उन दोनों की ag में एक रूपता हो गई है ऐसा प्रतीत होता है । धन' 
युद्ध से प्राप्त होता हे । युद्ध शख्रास्रोंसे किया जाता है ओर शा्रोंको| 
SIX पुरुष बरतते हैं; NAG प्रकरण की संगति है । तथा रोगों को. 
राने के लिये विशेष गुणधर्म स्थापन करना चाहिए औपधिवनस्पतियाँमें 
विशेष गुणधर्म प्राप्त होते हैं, वनस्पतियाँ भूमीसें उत्पन्न होतीं हैं और 
जिनको वैद्य बरतते हैं । अस्तु इस प्रकार धनुः अथवा घन्वका दोनों ओर 
संबंध देखा जा सकता हे | | 


Raca aa NM Vihas NATA होते t 


| 
| 
1 
j 
1 
t 
| 
j 


| 
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जिसके Tala में विलक्षण स्थिरता होती है, जिसके 
नहीं होते, उसको स्थिर धन्वा कहते हैं। र YA peo 


(२) क्षिप्रेषुः-- ( क्षिप्र-इपु: ) शीघ्रतासे बाण चळानेवाछा, 
अपने शस्त्राखोंसे शत्रूपर हमला चढानेसें अत्यंत प्रवीण । 
(३) तिग्मायुध--( तिम्म-आयुध ) तीक्ष्ण शोको धारण 


करनेवाला, अपने सव शस्रा्र सदा तीखे रखनेवाला, जो अपने शस्रा- 


खोकी थार कभी खराव नहीं करता, परंतु सदा अपने wur ठीक हि 
रखता हे । 


(४ ) Wa — fre? धातुसे यह शब्द बनता है । “विध्‌? घातुका 


| अर्थ To pierce, cut चुभाना, छेदुना, to honour सन्मान करना; 
| to rule, govern, administer नियमोंसे रखना, राज्य करना 
| 2 
| इन्तजाम करना । 


'वेधिन(-- छेद करनेवाछा, चुभाने वाळा, Hitüng a target 
निशाना मारने अथवा चांदमारी के चिन्हका वेध करनेवाला | 

“वि-था” धातुसे Gru) वनता है । इसका अर्थ--(॥:०७0- 
बनानेवाला; accomplisher परिपूणेता करनेवाला; commander 
आज्ञा देने, और आधिपत्य करनेवाला होता है । 


Talaga शत्रूके शरीरोंका छेदून करनेवाला अथवा सबके ऊपर 
हुकुमत करनेवाला ये भाव इस शढदनें हें । इन चार शब्दोंसे विशेष- 


तया वीरोंके शखाखों की सिद्धता अथवा तेय्यारी का साव बताया है । 


(५) सहमान--( सह-मान ) “सहः? शब्दका अर्थ चळ, शक्ति 
होता हे । बलवान शक्तिशाली ऐसा इस WA साव हे। जो gF 
इमलेको सहन करता हे, अर्थात्‌ शब्रुके हमले से डरता नहीं, अपने 
स्थानसे पीछे नहीं हटता, परंतु अपने स्थानपर स्थिर रहकर ऐसा थुद्ध 
करता हे कि शत्रुको वापस जाना पडता हे, उस वीर को “सहमान? 
कहते हैं | Not to be overcome, invincible. 


(६) ATE गक sibe. भनिदा- 


|| 
1 
| 
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रणीय, अजिंक्य, जिसका कभी पराजय नहीं हो सकता । सदा विजयी। 
x : धारणाशक्ति से युक्त 
७ ) ana ख-घा-वान्‌ ) अपनी धारणाश युक्त। 
Pes (घा) घारणाशाक्ति, 3G बलशक्ति से ( वान्‌) 
युक्त । जो शारीरिक, मानसिक, बोद्धिक और आत्मिक बलके लिये दूस. 
रेको अपेक्षा नहीं करता । जो इतना बळ धारण करता है कि जिससे 
चह किसी दूसरेकी अपेक्षाके विना अपनीहि शक्तिसे अपना काये निमा 
सकता हे। | 
'स्व-घा? शब्द 'पितरों' के सूक्तोंमें वारंचार आता है । अपने ed 
रहना और दूसरों के आश्रयकी अपेक्षा न करना, यह भाव इस शब्दे 
ब्यक्त होता है । इस शब्द के इस अर्थसे “पिए” शब्दमें “संरक्षक भाद 
ब्यक्त हो सकता है । पाठक पितृसूक्तोंका बिचार करने के समय इस 
अर्थका ख्याळ रखें । | 
युरोपीयन पंडितोंनें 'ख-घा-वाच? a वडी खोज की हे । म, 
मूर साहब इसका (The self-dependent) स्वावलंबन करनेवाला, 
ऐसा अर्थ करते हैं । गुरुवर्य रॉथ साहब (independent, whos, 
glory is inherent) खाधीन, स्वतंत्र, जिसकी स्वभावसिद्ध शोमा 
होती है, जिसकी महानता बनावटी नहीं होती ऐसा अर्थे करते हैं । इस 
अर्थके चिषयमें निन्त मंत्र देखने योग्य हेः | 
उग्रो जज्ञे चीयोय खधावाञ्चक्रिरपो नयाँ 
यत्करिष्यन्‌ ॥ जग्मियुवा नुषद्नमचोभिख्ाता 
न इन्द्र पनसो महश्चित्‌ ॥ 
; ; DES FF. ७।२०।१ | 
जो ( उग्र ) झर और ( ख-धा-वान्‌ ) स्वतंत्र अथवा खाधीन 
होता हे वह ( वीयाय ) पराक्रम के लिये ( जज्ञे प्रसिद्ध होता है। 
चहरे नयः ) मचुष्योंके लिये हितकारक बनकर (m करिष्यन्‌ ) जो 
युरुपार्थ करना चाहता हे ( अपः ) वह व्यापक कमै ( चक्रिः ) का 
छोडता हे Lag ( युवा ) तरुण ( अवोभिः ) संरक्षक शक्तियों के साव 
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| 
| 
| जो इस शब्दका अन्नयुक्त ऐसा ही अर्थ करते हैं, 
| 


Ba EE 
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| (TR ) मजुष्योंके घरों में ८ जग्मिः 
| प्रभु राजा ( नः ) इमसवका ( चित्‌ ) 
| पापों से ( त्राता ) रक्षण करता हे ] 

इस मंत्रमें स्वधावान्‌” शब्दका भाव उत्तम रीतीसे 


) जानेवाला ( इंद्र: ) खामी, 
Raa से ( महः अंहसः ) वडे 


खुल जाता हे | 
ह उनके अर्थसे इस 
| शाब्दका स्वाभाविक गंभीर अर्थ प्रकाशित नहीं होता । स्वतंत्रताके 


विचारों से युक्त होना, शौयै वीये आदि प्रभाव के लिये अत्यंत आव- 
इयक है । परतंत्रताके कारण पराक्रम नहीं हो सकता । aaa ही 
सब पराक्रमों की जननी हे। आत्मिक ara, यौद्धिक खाधीनता, 
मानसिक विचारों की स्वतंत्रता तथा शारीरिक बंधनोंका अभाव, सामा- 
जिक और राष्ट्रीय खाधीनता. होनेसेहि मनुष्य अपनी उन्नति प्राप्त कर 
| सकता है । अन्यथा अभ्युदय प्राप्त होना असंभव हे. । 

(८ ) देव--मर्दांनी खेळ खेलनेवाळा, विजयम्रासीको इच्छा करने- 


* वाला, व्यवहारदक्ष, तेजखी, अशंसनीय, आनेदवृत्तिसे कमे करनेवाला, 


आत्मसंमान रखनेवाला, हळचळ करनेवाला, दाता, उदार, आरोग्य- 
संपन्न, ज्ञानी, विचारी, MATA आनंद्दाता, मननशील, खातंय प्रिय, 
कारीगर, लेखक, आदि इस शब्द्से व्यक्त होनेवाले भाव “मानवी 
आयुष्य” नामक पुखक में देखीए । वहां 'देव' शब्दुका विशेष स्पष्टी- 
| करण किया हे। 

(९) रुद्र-( UA) दुःखका नाश करनेवाला | इन NERT 
| 'महा-चीर” अथोत्‌ बडे शूरका वणेन इस मंत्रनें किया हे । वीर ge 
) पके अंदर जो जो गुण अवश्य चाहिए उनका संग्रह इस dam किया हे । 
| पाठक उन शब्दोंका विशेष मनन करके संत्रके गूढ आशयको समझलें, 
| और इन गुर्णोका अपने अंदर धारण करके 'महा-चीर” बननेका य करें। 
। यह मंत्र स्पष्टता से झूर का वर्णन करता हे । आलंकारिक - इष्टिसे 


न 
॥ चैद्य का भाव जाना जा सकता हे, स्पष्ट रीतीसे नही । “रुद्रदेवता का 
it परिचय” नामक अंथसें रुद्र से झूरका बोध होता हे, ऐसा बताकर छूर- 
र. वर्ग के कई नाम वहां दिये हैं.। आशा हे कि पाठक उस प्रकरण के साथ 


व इस मंत्रका पाठ करें और सोचे । 
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मत्र २ | 

शूर और वैद्य । | 

शूर प्राणिमात्रकी रक्षा करने वाळे साम्राज्यके साथ प्रकाशमान होता है।| 
महावीर एथ्वी, अंतरिक्ष आदि स्थानमें रहनेवाले सव प्राणियोंदे 

naik ने के लिये साम्राज्य स्थापन करने में विजय संपादन करता, 
— र य ; | 
rei स्थापने का उददेश यह नहीं है कि, दूसरोंको परतंत्र बना. 
सुखसाधनों को अपना सुख बढाने के लिये बता जाय; परंतु 

TW a rug ही उदेश है कि सव प्राणियोंका क्षय” अथात्‌ “उत्तम 
क्‌ f | 

रीतीसे निवास? हो सके । सबकी योग्य रक्षा होकर जहां सबको समान 
अधिकारसे विचरने के लिये योग्य अवसर मास होता . हे, र ही सच्चा 
साम्राज्य दै । इस स्थानपर “क्षय! शब्दका विद्येप अर्थ है । देर्ख - : 
“क्षि! घातुसे "क्षय? शब्द बनता TI इस क्षि’ का अर्थ To 
rule, govern, be master of, नियमपूर्वेक स्वाधीन रखना, 
pana करना, राज्य करना, खामी होना; to abide, dwell, रहना, 
निवास करना, वसना; to remain रहना; bo move जाना; हलचह 
करना; to go, approach पहुंचना, जाना, प्रास होना NET ARE 
का वीर्य क्षय” शब्दसें हैं । इस कारण “क्षय” शब्दका यौगिक धातुजन 
अर्थ (३) नियम के GG aaa, (3) शासन, राज्यशासन, 
(३) स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्रतायुक्त Nue (४) निवास, afa, 
रहना सहना, (४) सव स्थानपर जाना, (६ ) हरूचल | इसलिये) 
क्षय! शब्दके अर्थ कोशोंमें निम्न प्रकार दिये E—A. house, rest 
.dence, abode घर, मकान, रहने का स्थान, स्वकीय अधिकारका 
स्थान, डेरा | family, race कुटुंब, जाती, AMA | | 
क्षेण साज्नाज्येन! का अर्थ उक्त शब्दार्थ के मनन करनेसे ज्ञात 

हो सकता है । साम्राज्य ऐसा होना चाहिए की जो साम्राज्य में रहने 
चाळे सब लोकों को अपने मकान के समान प्रतीत होवे, जिसमें us 
; : z P 
giu में रहने के समान सब, आनंद को प्राप्त कर सकें, जिसमें wi 


wadi Math Collection, Varanasi. 


| 
द्‌ 
१ 


a 
Digitized AS Sis वैद्य |... Gyaan Kosha ७९ 


| 

| mg 

| व्यवहार नियमोंके अनुसार होता हो, जिसमें सवको स्वतंत्रतापूर्वक ada 
| रहने आर विचरनेका पूर्ण अधिकार होवे । MIA का यह लक्षण हे । 
| वेदिक साम्राज्य की कल्पना कितनी उच्च हे, इसका विचार इन शब्दों 
| हा ser है। इस प्रकारके उच्च साम्राज्य से WX पुरुप विजयी 
| qae तथ होते हैं मंत्रके पूर्चोधका 
| ; जस्लो Ex । यह इस मंत्रके पूर्वाधका आशय हे । 
| इस मन्रका उत्तराध वद्यविपयक हे । क्यों कि aun 
, तथा 'अन्‌:अमीव? आदि शब्द आगये हैं । 'उपचर” शब्दका अथे. 
| Cure, treatment चिकित्सा, इलाज, चंगा करना, औ 

| pa 1, ओपध उपचार, 

| रोग दूर करनेका उपाय करना; nursing रोगीकी सेवा, खिलाना 
| पुळाना, पुट करना, दूध पिलाना, पथ्यके अनुसार खानपानका uu 
| 


“उप-चर? 


| करना। 


। "दुरः उपचर ।' अथोत्‌ 'घरों में A E NET 
| उचित हे कि वह रोगीके घरमें जाकर उसकी अवस्थाका अच्छी प्रकार 
| Ran करके वहांही रोग के निवारण के लिये औषधउपचार करे । यहां 
“दुरः? शब्दुका अर्थ “द्वार, दरवाजा, घर, रहनेका स्थान? ऐसा है। 

; 'जाखु' शब्द 'प्रजासु? के स्थानपर आगया है। 'प्र-जा' शब्दके 6D 
॥ को हटाने से इस शब्दकी सिद्धि होती हे। प्रजाओ मे “अन्‌-अमीव' 
J अर्थात्‌ नीरोगता को स्थापना करना चाहिए। “आम? AG 


, आहारस्य रसः सारो यो न पक्को$झिलाघवात्‌ ॥ 
त) आमसंज्ञां स रभते महाव्याधिसमाश्रयः |l 
t) : IR. 


Ho € अझि ( अर्थात्‌ पचनशक्ति ) कम होनेके कारण भोजन का पचन 
" “ठीक नहीं होता, उस अपचित रसका नाम आम हे। यह आम अनेक 

| 'व्याधियोंको उत्पन्न करता हे QU यह सुश्चतका कथन यहां विचार करने 
| योग्य है। undigested food aast अपचन; indigestion aq- 
नेः चन, अजीणे, unbaked न पका, योग्य रीतीसे न सेका हुआ अन्न; 
G constipation कब्ज, बद्धकोष्ठ |. ये आम? शब्दके भाव हैं। यहः 
| आम सब रोग उपपन्न करता हे । इसलिये 'अमीव? रोग का नाम होता 


| CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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TIE | ALAMAT शब्दसे ध्वनित 
आम का पेट सँ संचय न होना ALA 

NG है। इस शब्दके द्वारा aza इस अपूर्व सिद्धांत को करती किया 
है, कि जो छोक अपने पेट में “आम? अथात्‌ अपचन न देंगे, 
चे बीमार नहीं होंगे । तात्पये रोगोंसे अपनी रक्षा करना हरएक Gs 


ब्यका कतेव्य हे | E. की आकड 
गोंसे अपनी रक्षा करनेवाली प्रजा न्तीः 
o nh defending) होता है rait रक्षति EN 
अवन्ती' जो अपना संरक्षण करती है उस प्रजाका नाम 'अचन्ती ' होत. 
है। खसंरक्षण करने के लिये समर्थ हरएक को वनना चाहिए | kag 
, उनही मनुष्योंको सहाय्य कर सकता हेकि जो अपने आपके eimi 
सदा दक्ष रहता है। इसलिये वेदने कहा हे कि अवन्तीः NA 
अर्थात्‌ जो अपना. रक्षण करते È उनका संरक्षण करता इुआ सा 
छोकोंको नीरोग रखो । जो अनियम से रहते हैं उनकी सहायता i 
नहीं कर सकता । और अनियमयुक्त जिनका आचरण होता हे वेहि रोग 
होते हैं । इस उत्तराधे का मनन करनेसे अपने वचावके मागेका बोध हे 
सकता है । अशा है कि सब लोक इस प्रकार अपना संरक्षण करे 
नीरोग, बळवान और दीर्घायु बनें ॥ 
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1 


| 
| 
| 


मंत्र ३ 
` १ 
विद्युत और ओषधी । ) 
इस तृतीय मंत्रमें 'स्वपिवात? शब्द अपूर्व महत्व रखता È । al 
सायणाचार्य इसका अर्थ 'जितःप्राण’ अर्थात्‌ प्राणों का. नियमन . करे 
«rer योगी; ऐसा करते हें । परंतु सायण भाष्यमें अन्यन्न इस राब्दक 
स्पष्ट अर्थ दिया नहीं । Ens एक स्थानसें उक्त अर्थ दिया हे। निल 
३०७ में निम्न अर्थ दिया है । “स्वा्त-चचन” ( whose wort 
"are very authoritative) जिनका वचन प्रामाणिक होता है। 'सु-आए 
` चचन? AA AA AA 'स्वपि-चा त॑ 


०५०००० वियु, और, औषधी, Kosha ८१ 
का श्री० यास्क आचार्य देते हैं । पदपाठ के अंदर इसका पद 'स-झआ- 
घिवात” ऐसा दिया है l 'अपि-चत्‌' घातुका अर्थ 'ज्ञान DRM 
अध्ययन करना (learning to understand), अपने छिये उपयोग 
करनां (appropriating to one's self), ऐसा होता है। ad धातु 
| प्रयोजक अर्थ में (४० teach to understand) समझने. समझाने के 
| लिये पढाना, इस अर्थका प्रकाश करता हे. । तात्प 'स्वपिवात (a- 
| अपि-वात ) शब्द समझदार, T दयाळ, आदि भाव व्यक्त 
| करता है । यह मत म. रॉय साहबका है। इस गंभीर अर्थके लिये यह 
| साहब महोदय धन्यवादुके लिये योग्य हैं । AN 
|. श्री० दुगोचाये इस 'स्वपिवात' शब्दका अर्थ ' - 
| qm अर्थात्‌ जिसकी आज्ञाका उछ्छघन नहीं हो सकता, ऐसा करते हें. | 
१ इस अर्थ के साथ श्री. यास्काचार्यका अथे विचार की इष्टीसे सोचना 
i योग्य है । श्री० giai का भाव भी उस में से टपकता हे; क्यों 
, कि आप्त पुरुषों का वचन अमान्य करने योग्य नहीं होता हे । 


। 'अपिःचात्‌' का अथ “उत्तम प्रेरणा करना’ भी होता है। देखीए- 
Ng नो अपि वातय मनः॥ 
ऋ, १०२०१ 
“हम सबके मनोंको कल्याण को ओर प्रेरित करो ag (awak- 


| enin us a good sense) हम सवके अंदर उत्तम ज्ञान जागृत 
।, करो । ज्ञान की जाशुति करना 'अपि-चात्‌? का भाव gata 


। का उत्तम ज्ञानी, बुद्धिमान, विद्वान ऐसा भी अर्थ होता है। 


१ . हे ( खपिवात ) ज्ञानी पुरुष । हजारों औषधियां हैं । परंतु उनमें से 
j ऐसे ओपषधियोंका उपयोग करो कि जिनके उपयोगसे बालबच्चों की 


* पकृतिमें बिघाड न होवे । औषधोंके कारण प्रकृतिर्मे खराबी भी हो 


सकती है । ओषधोंका दुरुपयोग, अतिसेवन, अकालसेवन आदि के 
| कारण शरीर की खराबी हो सकती है । बालबच्चों के शरीर बहुत 


j कोमल होनेसे उनके लिये सौम्य औषधउपचार होने उचित हैं। 
| Xe उपदेश LAHAT लेनी SAT Role Varanasi. 


ऋचे ° रुद्र ० ६ 


कटकट. 


? ऋंगवेदमें रुद्॒देवता । 
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मंत्रके पूर्वार्ध में कहा हे कि आकाशसे E glo किसके à 
संचार करती है । विद्युत्‌ का गिरना आधिदैविक आप ies. उपर 
विद्युत्‌ गिरेगी वह तव्क्षण सर जाता है। इसलिये 5 s ah 

आधिदैविक शक्ति की प्रार्थना करना योग्य हैं। राग कह 
en सकता है, परंतु आधिदैविक आपत्तियोंकों दूर करना im 
नाल नहीं है । उनसे आधिदेविक परमाव्मशक्ति हि बचा सकती है Um 
लिये आधिदैविक आपत्तियोंसे बचानेके लिये परमात्माकी ms करना 
उचित है । परंतु जिनका प्रतीकार करना अपने पुरुपार्थके अंदर है, उस 
Rad प्रतीकार के लिये पुरुषार्थ न करते हुए किसीकी प्राथेनाही केवह 
करना उचित नहीँ । ऐसी अवस्थामें 'स्व-घा-चान' अर्थात्‌ स्वावलंबन का 
आश्रय करना सर्वथा योग्य है; इस प्रकार इस मंत्रका विचार an 


e SM 

मंत्र 8 wa 

क्रोध के मागेसे दूर रहो । | 

“इस मैत्र सें जीव-शंस' शब्दका अर्थ (rule over the living] 

आकारको NEN अंदर _ रखनेचाला, किंवा प्रणियोंका ANA 

करनेवाला है। यह भाव म. बोथूलिंग तथा रॉथ साहेव बताते ii 

म. बेन्फे साहब कहते हैं कि “मचुष्यों में प्रशसित' ऐसा इसका कर 

हे. । श्रीसायणाचाये इसका भाव 'कामयितव्य अर्थात, इच्छा करने 

योग्य, ऐसा बताते हैं। श्री> खा० दयानंद सरखतीजी इसका E 
“जीवों से प्रशंसा करने योग्य? ऐसा करते हैं । 

Ww निम्न बातें कहीं हैं । (३) वध न करो, (2) संबंधी, 

मोसे अछ न करो, ( ३ ) Mad मार्ग में न रहो, (४) mati 

सत्कर्मेका भागी बनो, ( ५ ) सदाचार से सब की रक्षा करो । i 


. _ किसीका वध करना, किसीको संबंधियोंसे अलग करना उचित नहीं | 
क्रोधके मार्ग सँ चछने से अनेक आपत्तियां हैं। इसका वर्णन * 


आजुका हे । इसलिये यहां व्यर्थे विखार करनेकी कोई आवश्यकता प्र 
नहीं होती । आशा E कि पाठक इन मंत्रोंका विशेष विचार करके मंत्र 
गूढ आशय को जानेंगे ॥ १ | 
CC-0. Jangamwadi-Matk-Gellestien Aaranasi. | 
| 
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वैदिक सुभाषित । 


——=S > —— 
( ऋग्वेदम रुद्रदेवता पुस्तकसे ) न 
१ बोचेम शं-तमम्‌। ... 2 m शांतिकारक भाषण हम सव 
ब्रोळेंगे । 
२ तच्छंयोः gu WE! ... शांति और इःखनिवारक शक्तियुक्त 
सुख हम सब चाहते हैं । 


पवित्र होता है वह ही uada 
मिव रोचते । समान चमकता E । 
४ माऽरातयो जुहुरन्त । ... शत्रु हमारा नाश न Wd 

५ जलापसुञ्र भेषजम्‌। ... केवल जलही वडा भारी औषध È 
६ आपो अमीच-चातनीः। ... जल सव रोगोंको दूर करनेवाला है।' 
७ विश्वं पुष्टं ग्रामे ही इस ग्रामके सव प्राणी नीरोग, और 
तुरम्‌ । पुष्ट रहें । 
€ यथा शमसद्विपदे चतुष्पदे । जिस प्रकार द्विपाद और चतुष्पाद 
" प्राणियोंका कल्याण हो जाय ( उस 

प्रकार हमसवको आचरण करना 


३ यः शुक्र इव सूयो ex f: सूये के समान वीर्यवान ओर 


चाहिए ) > 

a आरे असद्दैव्य हेळः। ..- इंद्रियसंवंधि क्रोध हमारेसे दूर रहे । 
a १० रास्वा च नो अस्त मते हे अमर! हम सवको मानवी भोजन 
भोजनं | दो। e: 


uu तोकाय तनयाय मूळ । ... वालवच्ोोंको सुखी रखो। .' 

१२ सुमतिसेव्ठयत्तमा। ... ... सहुद्धि अत्यंत सुख देती है। | 

१३ आरे ते MABA JETA. |... आप में से गोघातकी और मनुष्य- 
AA दूर्‌ करो । 

१४ अधि q WRT, Arhivadi Math दे देव | हमको उपदेश करो t 
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१५ मा नः सूर्यस्य deut fen प्रकाश हमसे पथक न 
: | 
: : | 
१६ A dup अथेति p |इमारे वीर WE चहाई 
Sr अशीय । ma आयु प्राप्त करें । 
a Baao 200 E हमसे Bum दूर होवे । 
वितरं saa: . हमसे पापविचार दूर होवे । 


व्यमीवाश्रातयस्वा विषूची t । विविध प्रकारकी वीमारियां हमारेसे 
२० ga: sh. 


२१ पर्षि णः पारमंहसः स्वस्ति। हम सवको पापके परे कुशलता 
पूर्वक पहुंचाओ । 
२२ विश्वा अभीती रपसो सब wu साथ हमारे से युद 
युयोधि । Ht | 
२३ मा ged: | e. c PA प्रशंसा न करो । | 
२४ उन्नो वीराँ अपय । --- --- हमारे वीरांकी उन्नति करो । 

७ मा रीरधन्मनाथै | es घमंडके कारण किसीका न नाश न a । 
२६ ger छायां। e - धूपसे तपा हुआ छायामें जाता है । 
२७ अरपाअशीय -e -” निर्दोष होकर उन्नति ग्राप्त करें। 
२८ अपभर्ता रपसो दैव्यस्य । .-. इंद्रियोंके दोषोंको दूर करो । 
२९ नमस्य कल्मलीकिन - 9 करनेवालेको नमन करो । | 
३० ईशानादस्य भुवनस्य भूरेः | | इस जगतके ईश्वरकी शक्ति उससे 

न वा उ योषदुद्रादुयेम्‌ Hes भी एथक्‌ नहीं कर सकता । | 


३१ स्थिरेसिरंगैः पुरुरूप उग्रो } (जो सुंदर, sc, झर और पोषक 
ag: शुक्रेभिः पिपिशे | होता. है वह Mga dud 
हिरण्येः । चमकता है । 

३२ अर्ईन्निदं द्यसे विश्वमभ्वं । योग्य होनेसे इस विशाल विश्व पर 

३३ न वाओजीयो | हे इश्वर! तेरेसे कोईभी अधिक 


तू दया करता है । 
CC-0. Jangamwadi Math WA | 
| 
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३४ स्तुहि श्रुतं गतेसद्‌ e अपने हृदयमें रहनेवाले इश्वरकी 
स्तुति करो । 
34 कुमारश्चित्पितरं aqati. | [विद्नीय पिताको पुत्र नमन करता 
प्रति ननाम । LI 
३६ भूरेदोतारं सत्पति ग्रणीणे | d पालक और दाताकी प्रशंसा 
करो | 
३७ डुमेतिमेही गात्‌। ... ... .हमारेसे बडी दुर्मति दूर रहे । 
| ३८ इह बोधि। .... --- e यहांज्ञानम्राप्त करो। 
R बृहद्धदेम विदथे खुवीराः युद्धमें वीर वनकर उत्साह युक्त 
| भाषण करेंगे । 
४० दीघे वामायुः सविता ऋूणोतु । सूयं आपका दी आयु बनावे । 
*। gt सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । स्थावर जगम जगतका आत्मा 


| aa 

४२ साग्राज्येन चेतति। ..- -.. साम्राज्यके साथ प्रकाशता है । 
| ४३ अवन्नवन्तीः। ... ... 0e जो अपना रक्षण करते हैं उन 
| का संरक्षण वह करता है । 


। ४४ माते भूम प्रसितो हीळितस्य । तेरे कोषके मार्गमें हम न रहें । 
४५ आ नो भज बर्हिषि | les प्रशसाकरने योग्य सत्कर्म 


shada | हमको भागी करो । 
३ 1४६ यूयं पात स्वस्तिमिः | " हमको उत्तम आचरणों ERI 
सदा नः सुरक्षित करो । 
क| ४७ उग्रो जज्ञे वीयाय स्वधावान्‌ जो झर और खतंत्र होता है वह 
ते शोभेकेळिये प्रसिद्ध होता दै । 


४८ चक्रिरपो नयो यत्करिष्यन्‌। - मानवी हित करनेवाला झर जो काम 
करना चाहता है कर छोडता है । 

के 
४९ जग्मियुवा quat प्रगति करनेवाला तरुण मनुष्यों 

A सिखाता | t | न रक्षण अपनी शक्तियोंसे 
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(sx देवताके परिचय से ) 
; जने । -.- sme अंतःकरणमें उस ईश्वर को 
१ अंतरिच्छन्ति त जने । देखते हैं। E 


uis ससम्‌।..- जिहासे घान्यका खाद छेते दं । 
ali po इनमें कोई बडा और छोटा wj 
३ अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते | हे थे भाई सब मिलकर अभ्युदय! 
सं भ्रातरो aag: सौभगाय | कै लिये प्रयत्न करते हैं | 
४ आ त्वेषसुग्रमव ईमहे वयं । ge शक्ति SR 
| * i 
७ त्वेष रूपं नमसा निहयामहे । pcm रं 
l 
६ घर्मस्वेदेभिद्वेविण aag! अं पसीनेके साथ द्रव्य 
Tel 


त्त 
७ उग्रौ चरतो वीर्याय। ... जो उम्र शर हते ई वे पराक्रम 
लिये प्रयत्न करते हैं । 
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